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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी ल मकिक अपोलो समाचार पत्र 


05 नवम्बर 2023 


पृष्ठ : 08 


मूल्य: 2/- 


प्रिय पाठकों, स्वतंत्र रचनाकारों, संवाद सूत्रों एवं शुभेच्छुओं! 


आप सभी को धनवन्तरि जयन्ती, यम द्वितीया, 
भाईदूज एवं छठपूजा की हार्दिक शुभकामनाएं! 


रिशेपिंग इंडिया से बियांड बैरियर्स तक के सफर ने गढ़ी उज्जवल भविष्य की नींव 


दीपावली, 


घूँघट की बगावत परिवार | नई दिल्‍ली। हिन्दुस्तान टाइम्स लीडर्सशिप समिट में 
पीएम मोदी ने कहा कि 2044 में जब हमारी सरकार 
बनी थी और हमारा सेवा काल शुरू हुआ था। उस 


धनवन्तरि जयन्ती, यम द्वितीया, 


छठपूजा के अवसर पर घूँघट की कार्यालय में दिनांक 42 से 
१9 नवम्बर तक अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक 
नवम्बर को प्रकाशित होगा। 


कांग्रेस ने वायु प्रदूषण 


नियंत्रण कानून में व्यापक 


सुधार की मांग की 

नई दिल्ली । कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में 
की खराब स्थिति को लेकर शुक्रवार को चिंता 
कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून 


मंच एक्स पर पोस्ट किया, 
रोक 


“वायु प्रदूषण ( 
थाम) अधिनियम 4984 में अस्तित्व में आया। 


इसके बाद, अप्रैल 4994 में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों 


की घोषणा की गई और बाद में अक्टूबर 4998 
किया गया। नवंबर 2009 में आईआईटी कानपुर 
संस्थानों द्वारा गहन समीक्षा के बाद एक अधिक 


व्यापक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस 


लागू किया गया था। 
रमेश ने लिखा “एनएएक्यूएस में सार्वजनिक 
लिए बहुत हानिकारक माने जाने वाले 42 प्रदूषकों 


किया गया। एनएएक्यूएस के कार्यान्वयन के साथ आए प्रेस 
उस समय हुए महत्वपूर्ण बदलाव की सोच का पता 


नोट से 
चलता है|" 


उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब अधिनियम 


और एनएएक्यूएस दोनों पर दोबारा गौर किया 
इसमें संपूर्ण सुधार किया जाए। रमेश ने कहा, 


दशक और उससे भी अधिक समय में स्वास्थ्य पर वायु 
प्रदूषण के प्रभावों को लेकर ठोस सबूत हैं। जनवरी 2044 में 
वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक विशेषज्ञ 
समिति की स्थापना की गई और इसने अगस्त 205 में 
से राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 
-साथ कानून और मानकों दोनों 
कमजोरियां सामने आईं | 


गलन स 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तब 
अधिकार छीने जाने के साः 
की हमारी प्रवर्तन मशीनरी में 


दीपावली, भाईदूज एवं 


व्यवस्थापक 


De 


वायु प्रदूषण 


में व्यापक सुधार की 
जरूरत है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 


वक्त इस समिट की थीम रिशेपिंग 


दिनांक 26 


पहले से भी ज्यादा बहुमत 


मान कर चल रहा था कि आने वाले समय में भारत 
कुछ बहुत बदलेगा। 209 में जब हमारी सरकार 
के साथ आई तो 


इंडिया। यानी ये 
रत 


आपने 


थीम रखा कनवर्शन फॉर ए बेटर टूमॉर्रो। पीएम मोदी 


संकेत दिया गया कि भारत 
रास्ते पर आगे बढ़ रहा है 
अगले साल होने वाले चुनाव 


at 


छ कहा कि आम तौर पर 


ने कहा कि समिट के माध्ययम से ये दुनिया 

एक बेहतर भविष्य 
अब 2023 में जब देश 
व की चर्चा हो 
इस समिट की थीम बियांड बैरियर्स है। पीएम मोदी 

# कहा कि मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं तो 
“४ मुझे उसमें एक संदेश दिख रहा है। पीएम मोदी ने 
ओपिनयन पोल 
हैं कि क्या होने वाला है 


को 


चुनाव के 


हर भारतीय बुलंद हौसले से भरा हुआ : नरेन्द्र मोदी 


उठाया 
कर 


या तो पूरा देश खड़ा हो गया। हम आजादी प्राप्त 
सकते हैं लोगों का ये विश्वास बढ़ गया था। 
अभी चंद्रयान की सफलता से 440 करोड़ देशवासी 
अचानक वैज्ञानिक नहीं बन गए लेकिन पूरा देश एक 
आत्मविश्वास के माहौल से भर गया। हर भारतीय 
बुलंद हौसले से भरा हुआ है। स्वच्छता का 
अभियान याद होगा आपको। कुछ लोग कहते थे कि 
लाल किले से पीएम का स्वच्छता की बात करना। 
टायलेट की बात करना इस पद की गरिमा के £ 
खलाफ है। सैनेटरी पैड ऐसा शब्द था जिसे सामान्य 
बोलचाल की भाषा में भी बोलने से कतराते थे। मैंने 


कोशिश कर रहा है। मुझे 


अनेक बाधाएं पार की है। हम 
कर रहे हैं। आज भारत हर 


संतोष है कि हमने अने 
बीयांड बैरियर्स की बात 


बैरियर तोड़ते हुए चांद 


पर वहां पहुंचा है जहां कोई 
चुनौती को पार पाते हुए डिजिटल 


नहीं पहुंचा है। हर चुनौ 


इस बार सारे बैरियर 
वाली है। 


पहले आते हैं और बताते 


2 


बैरियर्स का सामना करना पड़ा 
और गुलामी के लंबे काल ने 


लेकिन आपने ये संकेत दे दिया है कि देश की जनता 
तोड़कर हमारा समर्थन करने 


लंबे समय तक भारत और हम भारतीयों को अनेक 
| हम पर हुए हमलों 
भारत को बांध दिया 


ट्राजक्शन 


आगे निकलकर मोबाइल 


आज भारत जी 20 जैसे आयोजनों में अपना परचम 


क्शन में नं 4 बना है। आज भारत हर बाधा से 
मैन्युफैक्चरिंग में लीड ले रहा 


आज भारत स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में है 


+ 


लहरा रहा है। आज भारत 
करके आगे बढ़ रहा है। 
पीएम 


अपने को हर बंधन से मुक्त 


मोदी ने कहा कि आपने सुना होगा कि 


| स्वतंत्रता आदंलोन के समय जो एक ज्वार उठा, 


सितारों 


के आगे जहां और भी है। भारत इतने पर ही 


< c| € 


आजादी के बाद उम्मीद थी कि यही 


| 


जज्बा पैदा हुआ और सामूहिकता की जो भावना 
पैदा हुई उसने ऐसे कई बंधनों को 


जारी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से 
अनेक तरह के बंधनों में बंधा हमारा 


जताई और 


ऐसा 


आगे नहीं बढ़ पाया जितना 


ETRE 


तोड़ दिया था 
मोमेंटम आगे भी 
T नहीं हो पाया। 
देश उस रफ्तार 

उसका सामर्थ 


एक बहुत बड़ा बैरियर मानसिकता का था। कुछ 
नियंत्रण और बैरियर्स असल में थे और कुछ बनाए गए थे। वहीं 


रुकने वाला नहीं 

माइंडसेट का ही 
कैसी-कैसी बातें सुनने को मिलती थी। इस देश का 
कुछ हो ही नहीं सकता। इस देश का कुछ बदल ही 
नहीं सकता । अपने 
आए तो भी बड़े गर्व से कहते थे इंडियन टाइम 
करप्शन 


साथ जीना सीख लो। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो 


है। सबसे बड़ा बैरियर हमारे यहां 
था। जिसकी वजह से हमें 


यहां सब ऐसे ही करता है। लेट 


का तो कुछ हो ही नहीं सकता साहब, इसके 


कुछ बैरियर बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने हौवे की तरह 


मेंटल बैरियर तोड़कर देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा 


में संशोधन 
और अन्य 
कठोर और 


स्वास्थ्य के 
को शामिल 


जाए तथा 4 हि 2 
पिछले एक . 
4 


| 


सच. 


प्रस्तुत किए गए। 2044 के बाद से भारत लगातार इन 


देती है। गांधी जी ने डांडी यात्रा में एक चुटकी नमक 


i IOP ७ के के 


महिला जवानों ने मनाया 
छलनी में देखा 


जैसलमेर | आसमान में चमकता चांद तो सब पर समान चांदनी बिखेरता है, लेकिन | 


उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम बिना किसी 
खास प्रभाव के तेजी से आगे बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण 
ज्यादातर नवंबर में सुर्खियों में आता है जब देश की राजधानी 
दम तोड़ देती है। लेकिन पूरे देश में यह साल भर रोजाना 


की पीड़ा है। 


नई दिलली। जम्मू-कश्मीर पुलिस जमानत 
पर छूटे एक आतंकी पर “जीपीएस ट्रैकर' से 
नजर रखेगी। इस तरह के उपकरण से निगरानी 
करने वाला वह देश का पहला पुलिस बल बन 
गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह 
जानकारी दी। 'जीपीएस ट्रैकर' पैर में पहना 
जाने वाला उपकरण है जिसे व्यक्ति के टखने पर 
लगा दिया जाता है और उसकी गतिविधियों पर 
नजर रखी जाती है। इस उपकरण का इस्तेमाल 
पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, 
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड परोल 
और नजरबंदी में रखे 
गतिविधियों पर नजर 
भीड़भाड़ को कम करने 
है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस 
की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) के 
अधिकारियों ने जमानत पर छूटे आतंकी की 
निगरानी के लिए 'जीपीएस ट्रैकर' उपकरण पेश 
किया है। 


रखने तथा जेलों में 
के लिए किया जा रहा 


ट्रैकर लगाने का निर्देश दिया। 


उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस 
तरह का उपकरण पेश करने वाला देश का 
पहला पुलिस विभाग है। अधिकारियों ने कहा कि 
इन उपकरणों को विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण (एनआईए) अदालत, जम्मू द्वारा एक 
आदेश पारित करने के बाद पेश किया गया है, 
जिसमें पुलिस को एक आतंकी पर जीपीएस 
ट्रैकर लगाने का निर्देश दिया गया था। पुलिस 
के अभियोजन विभाग ने इसके महत्व पर प्रकाश 
डाला था। मामले की जानकारी देते हुए 
अधिकारियों ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां 
रोकथाम कानून (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के 
तहत दर्ज एक प्राथमिकी में आरोपी गुलाम 


मोहम्मद भट ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। 


उनका 'चांद' कुछ अलहदा है. जिनकी चमक से हमारा वतन महफूज है। वह देश | t 
की सलामती के लिए तैनात हैं। जैसलमेर में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर सीमा सुर | 
क्षा बल की महिला जवान और यहां सरहद पर तैनात जवान की पत्नियां खुद उनकी के 
सलामती के लिए करवा चौथ के व्रत रखा. उनका कहना है कि उन्होंने अपने पिया ह 
की लम्बी उम्र के साथ ही भारत मां की सुरक्षा की भी कामना की। 


जीपीएस ट्रैकर' के जरिये आतंक मामले 
के आरोपी की होगी निगरानी 


जमानत पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान आरोपी ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध 
किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पर विभिन्न आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने और 
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के इशारे पर आतंक के वित्तपोषण में 
शामिल होने का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा, “अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों के कारण 
विशेष एनआईए अदालत, जम्मू ने एक आदेश में जम्मू कश्मीर पुलिस को आरोपी पर जीपीएस 


जमानत पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान 
आरोपी ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का 
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी 


अनुरोध किया | 
पर 


और प्रतिबंधित 


वित्तपोषण में शामिल 


है। उन्होंने कहा, 


विभिन्न आतंकवादी 
आतंकवादी संगठन हिजबुल | 
मुजाहिदीन (एचएम) के इशारे पर आतंक के 
मिल होने का मुकदमा चल रहा 
“अभियोजन पक्ष की ठोस 


संगठनों से जुड़े होने| 


लाल किले से ये मुद्दे उठाए। आज स्वच्छता एक 
जनआंदोलन बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 
खादी को पहले कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन 
अब पिछले 70 साल में खादी की बिक्री 3 गुणा से 
ज्यादा बढ़ गई है। जन धन बैंक अकाउंट की 
सफलता पूरा देश जानता है। जब हम ये लेकर आए 
थे तो लोग कहते थे कि लोग इसमें पैसे डालेंगे ही 
नहीं। लेकिन हमने ये मेंटल बैरियर को तोड़ा। लोगों 
ने देखा कि बैंक उनके दरवाजे पर खुद आ रहें हैं तो 
उनके मन में विश्वास जगा। आज वो बड़े अभिमान से 
अपनी जेब से रुपे कार्ड निकालता है। पहले कार्ड दि 
खाना एक फैशन था मोदी ने इसके गरीब की जेब में 
डाल कर रख दिया 
पीएम मोदी ने कहा कि जब भी कोई आर्टिकल 370 
को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात करता था तो 
मनोवैज्ञानिक दवाब बना दिया गया कि ऐसा हुआ तो 
क्या हो जाएगा। लेकिन 370 की समाप्ति ने उस पूरे 
इलाके की शांति और समृद्धि के नए रास्ते खोल 
दिए। लाल चौक की तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जम्मू 
कश्मीर का काया कल्प हो रहा है। टेररिज्म का अंत 
और टूरिज्म बढ़ रहा है। पहले भारत पर हमला होता 
था तो वो अन्य देशों की ओर देखता था। अब भारत 
पर हमला करने वाले इधर उधर भागते फिरते हैं। 


दलीलों के कारण विशेष एनआईए अदालत, जम्मू है 


ने एक आदेश में जम्मू कश्मीर पुलिस को 


आरोपी पर जीपीएस ट्रैकर लगाने का निर्देश | 


दिया। 


घूँघट की बगावत 


` हजारों लोग 


काठमांडू । नेपाल में शुक्रवार की रात भूकंप के 
तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 
भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। नेपाल के 
राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के 
मुताबिक, रात 44.47 बजे भूकंप आया था। मीडिया 
रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप के तेज झटके के कारण 
कई घर गिर गए हैं। जिसमें भूकंप से अब तक 
454 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है 
ग घायल हो गए हैं और राहत-बचाव 
कार्य जारी है। 

बता दें कि, नेपाल की राजधानी काठमांडू और 
आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके 
महसूस किये गये हैं। जाजरकोट काठमांडू से 


नेपाल में भूकम्प 
मौत, हजारों घायल 
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लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप के 
झटके महसूस होते ही काठमांडू के लोग अपने ६ 
रों से बाहर निकलकर डरे सहमें से सड़कों पर 
नजर आये | 
नेपाल में शुक्रवार (3 नवंबर 2023) को रात ॥:54 
मिनट पर आए 6.4 तीव्रता के भूकंप में करेंट 
अपडेट के मुताबिक 454 से अधिक लोगों की जान 
ले ली है। इस भूकंप में 4000 से अधिक लोग ६ 
पायल हो गये हैं। वहीं, नेपाल के भूकंप प्रभावित 
क्षेत्रों में तत्काल बचाव, खोज और राहत के लिए 
प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाली सेना की 
6 चिकित्सा टीमों और आवश्यक सामग्रियों के 


। 
साथ प्रभावित क्षेत्र के लिए उड़ान भर चुके हैं। 


भूकंप से कोई चीनी नागरिक 
हताहत नहीं: चीनी विदेश मंत्रालय 


चीन नेपाल में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में _ 


आपातकालीन सहायता सामग्री भेज रहा है। अभी 
तक 


सूचना नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता 


आए भूकंप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह 
जानकारी दी | 
रिपोर्टो के अनुसार, 3 नवंबर की रात को पश्चिमी 


आया, जिसके परिणामस्वरूप 450 से अधिक लोगों 
की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। 


वांग वनपिन ने उल्लेख किया कि चीनी राष्ट्रपति | 


[क किसी भी चीनी नागरिक के हताहत होने की ६ 


वनपिन से जब 6 नवंबर को पश्चिमी नेपाल * 


नेपाल में रिक्टर पैमाने पर 6.4 तीव्रता का भूकंप & 


अगले वर्ष विराजेंगे रामलला 
मंदिर के भव्य गर्भगृह में 


अयोध्या। उत्तर प्रदेश को अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य राम 
मंदिर को तैयार होने के इंतजार की घड़ियों समाप्ति की ओर अगसर 
हैं। संभवतः आगामी वर्ष के 22 जनवरी को रामलला मंदिर के भव्य 
गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनने के 


लिए देश-विदेश के लोग 
आएंगे। इन सभी अतिथियों 


'प्राधिकरण टीम भवन आ भी अतिथियों 
का भ्रमण कर भवन जोरों-शोर से 


रही हैं। थ्वदित है कि 
का मानक देखेगी | शाम मंदिर में पहुंचने वाले 


सभी रामभक्तों के लिए 
भवन स्वामियों से पेइंग गेस्ट योजना के 
सम्पर्क कर उन्हें ll सुविधाएं 
बताया जा रहा है कि बोजनन्तर्ग पंजीकृत ॥३ 
पर्यटकों के ठहरने भवनों को आतित्य सत्कार 
लिए सारी व्यवस्थाएं 
चाक चौबंद रखें |” 


स्वागत के लिए तैयार 
किया जा चुका है। इन 
भवनों को विकास प्राधि 
करण ने 'होली 
अयोध्या एप्प पर भी लाइव 
कर रखा है। कोई भी 


' पर्यटक कहीं से भी इन भवनों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। 


इसी संदर्भ में ऑनलाइन 438 आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें 
340 भवन स्वामियों को प्राधिकरण प्रमाण भी जारी कर चुका है। प्हले 
चरण में 40, दूसरे चरण में 402, तीसरे चरण में 59 और चौथे चरण में 


ई 08 पंजीकृत भवन स्वामियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। प्राधि 
5 पकरण सलाहकारों के अनुसार, पेइंगगेस्ट योजना के लिए ये आवेदन 


६. किये जा रहे हैं | योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 


। दो कमरे होना आवश्यक है। 


चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग और विदेश मंत्री वांग यी ने भी क्रमशः 
नेपाली प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली विदेश मंत्री 


कठपुतली कला को 
नारायण प्रसाद सऊद को शोक संदेश भेजे। 
विलुप्त होने से बचाएं ,.... , ... ५ « 


उनके परिवारों के प्रति हार्दिक 
“ सहानुभूति व्यक्त करते हुए नेपाली 
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को 
| संवेदना संदेश भेजा। राष्ट्रपति शी 
ने घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ 
होने की भी कामना की और नेपाल 
की को आवश्यक आपदा राहत 
सहायता प्रदान करने के लिए चीन 
| की तत्परता व्यक्त की। 
वहीं, चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग 


नाराज जी के कई शहरों में 
वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर 


लोग जिसे सर्दी का असर समझते रहे वास्तव 
में यह प्रदूषण का धुआं रहा 


और विदेश मंत्री वांग यी ने भी क्रमशः नेपाली » 
प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली 
विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद को शोक संदेश 
भेजे। वांग वनपिन ने नेपाल में भूकंप से हुई 
जान-माल की भारी क्षति पर चिंता व्यक्त की। 
उन्होंने कहा कि चीन नेपाल को एक विश्वसनीय 
और मित्रवत पड़ोसी देश मानता है और इस 
चुनौतीपूर्ण समय में नेपाल के साथ एकजुटता से 
खड़ा है। चीन धीरे-धीरे नेपाल के भूकंप प्रभावित 
इलाकों में आपातकालीन सहायता सामग्री 
पहुंचाएगा | 


निधन पर शोक 


० ७ गोरखपुर। समाचात्र पत्र विक्रेता संघ की एक शोकसभा गत दिनों 2 अक्टूबर को रेलवे 
की जा रही है ,धागों से पुतले स्टेशन पर मारवाड़ी भोजनालय के सामने जिलाध्यक्ष उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में 
पुतलियों को नचाने की कला के सेप हुई। जिसमें समाचार पत्र विक्रेता संघ के सदस्य विजय जायसवाल मोहल्ला 
सभी दीवाने है।पहले स्कूलों में बसऱ्पपुर नरकटिया, उम्र करीब 42 वर्ष गोरखुपर निवासी के निधन होने पर गहरा शोक 
कठपुतली शो व्यक्त किया गया। बताते चलें कि दिनांक 3 अक्टूबर को सुबह सीने में तेज दर्द होने के 
बतौर करवाए जाते थे।उदयपुर शरण ss ले जाते समय रास्ते में ही निधन हो गयां अस्पताल पहुंचते ही डाक्टरों 
राजस्थान में कठपुतली कला ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दो मिनट मौन रह कर ईश्वर से मृत आत्मा की शान्ति के 
केंद्र है द्ययोशल भीडिया पर निए प्रार्थना की गई। शोकसभा में विनोद तिवारी, नवनीत कुमार यादव राकेश 
पुराने वीडियो को लोग काफी मार यादव, रामाज्ञा निषाद, सुनील कुमार गुप्ता, धर्मेन्द्र कुमार विजय कुमार गुप्ता राज 
पसंद कर रहे है। कठपुतली गार निषाद, अनन्त लाला गुप्ता, मोती लाल, ओम प्रकाश मझवार, चन्दर मझवार, 
शीर्षक पर फिल्म भी बन चुकी हरीलाल सुभाष चनद्र मझवार राजकुमार मझवार राजेन्द्र कुमार मझवार, मनोज कुमार 
है।फिल्मों के गीतों में मी गवार अजीत कुमार मझवार आदि लोग उपस्थित रहे। 


जयपुर। देश की राजधानी दिल्‍ली के साथ-साथ प्रदेश के कई 
शहरों में भी वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब हो गया है। बीते 24 ६ 
टि में राज्य के नए स्थान पर वायु गुणवत्ता खराब होने से बहुत खराब 
के स्तर पर पहुंच गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल बोर्ड के 
रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर चूरू हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में वायु 
गुणवत्ता सूचकांक ए क्यूआई-340 से ऊपर दर्ज किया गया है जो 
बहुत खराब की श्रेणी में आता है। बीकानेर चित्तौड़गढ़ धौलपुर जालौर 
झुंझुनू टोक कोटा और सीकर में भी वायु गुणवत्ता खराब रही है। 
जयपुर का एक्यूआई 200 से ऊपर मापा गया इसके बढने की वजह 
से जयपुर स्मोक की चादर में लिपटा नजर आया। लोग इसे सर्दी 
का असर समझते रहे लेकिन वास्तविक रूप में यह प्रदूषण की वजह 
से शायद ढूंढ थी। 


प्रत्येक वर्ष 24 मार्च 2003 
से कठपुतली दिवस मनाना शुरू 
हुआ। विश्व कठपुतली दिवस 


भी मनाया जाता है।कठपुतली भी मनोरंजन 
कला में पुरुषस्त्री,पक्षी,जानवर 
आदि के पात्रों का रूप तैयार 
कर दैनिक जीवन एवं समाज 
के अनेक अनेक प्रसंगों का मंच 
पर संगीत संवाद के जरिए 
प्रस्तुति दी जाती है।काष्ठ से 
निर्मित होने से कठपुतली शब्द 


कहा जाता है।भले ही दौर कठपुतली शब्द आया है।जैसे बिगडते प्रदूषण कारण होगी 

बदलता रहता हो लेकिन बोल री कठपुतली तेरा... [देखा बि ते | | ष के नहीं हो | | आतिशबाजी जी 

कला-संस्कृति हमेशा जिंदा जाए तो वर्तमान में कठपुतली | जड़ वायु |] कार |] आ शबा 

रहती है। एक पारंपरिक Ra विया की कगार पर जा नई दिल्‍ली। दिल्ली-एनसीआर और देश के कई ही मैच आयोजित किया जाना है। ये मैच छह नवंबर 
ऐसी ही एक पारंपरिक पहुंची। इलाकों में अब वायु प्रदूषण का काफी अधिक कौ ऑलका लर वाग्जादेश के बीच खेला जाएगा 

कला है कठपुतली। इस कला कठपुतली कला में गायन, इला अब वायु प्रदूषण का स्तर काफी अधिक को श्रीलंका और बांग्लादेश च खेला जाएगा। 


धागो लगा वायु प्रदूषण के बढ़ने ¡ लोगों 
अभिनय, धांगों का सामजस्य बढ़ने लगा है। वायु प्रदूषण के बढ़ने से यहां लोगों 


आदि समाहित रहता है जो एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सीखने 
की कला प्रदान होती रहती 
थी नृत्य ,गायन,कहानी इसमें 
समाहित रहती है जो जीवंत 


वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अभी वर्ल्ड कप के कुछ 
मैच आयोजित होने शेष है। मुंबई में दो और सात 
नवंबर को लीग मैच और 45 नवंबर को सेमीफाइनल 
मैच खेला जाना है। 
बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बुधवार को एक 
बयान में कहा ,” बीसीसीआई पर्यावरण से जुड़े 


को जिंदा रखने वाले और समय 
के साथ इसे और प्रासंगिक 
बनाने के लिए लगातार काम 
करने वाले अभी भी कई इंसान 
है जो इसे अपनी कला का 
शोक मानते आरहे है।एक 


को सांस लेने समेत कई तरह की अन्य परेशानियां 
होने लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें 
तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बहुत खराब 
स्तर पर बनी हुई है। राजधानी दिल्‍ली और इसके 
आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 373 


दर्ज किया गया है। 


जानकारी के मुताबिक वियतनाम 


अभिनय को प्रस्तुत करती है । 


मसलों को लेकर काफी संवेदनशील है। हमने 


के हनोई शहर में एक थिएटर 
है जिसमे वाटर पपेट शो होता 


धागो और कठपुतली के ऐसा 
सामजस्य की लोग प्रदर्शन देख 


इसी बीच दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में वायु 
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बीसीसीआई ने 
भी बड़ा फैसला किया है। आमतौर पर हर मैच के 


आतिशबाजी नहीं होगी।” उन्होंने कहा ,” बोर्ड 
हमेशा प्रशंसकों और हितधारकों के हित को सर्वोपरि 


है वैसे तो कठपुतली की परंपरा 
काफी पुरानी है लेकिन इस 
थिएटर में पानी मे पपेट शो दि 
खाया जाता है। थिएटर शहर 
के मध्य में है और दिन भर में 
इसके कई शो दिखाए जाते है, 
प्रत्येक शो एक घंटे का होता 
है। खास बात यह है यह 
शो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 
भी दर्ज है।विदेशों में पपेट 
(कठपुतली )कला ज्यादा पसंद 


दातों तले अंगुली दबा लेते थे 
द्यइस प्रकार मनोरंजन की कला 
और भी है जो विलुप्ति की 
कगार पर धीरे धीरे पहुँच रही 
है।धागों पर आधारित कठपुतली 
कला धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक युग 
में खो सी गई जो कभी कम 
पैसों में मनोरंजन देती थी 
इसको बढ़ावा देने की 
आवश्यकता है| 

संजय वर्मा 'दृष्टि 


किया है कि 


ने रोक लगा दी है। 


समाप्त होने के बाद स्टेडियम में जोरदार 
आतिशबाजी की जाती है, जो देखने में बेहद 
रोमांचक लगती है। इसी बीच बीसीसीआई ने फैसला 
मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में 
आतिशबाजी नहीं की जाएगी। दोनों ही शहरों में 
वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंचा हुआ 
है। ऐसे में इन शहरों में होने वाले विश्वकप मैचों के 
दौरान किसी तरह की आतिशबाजी पर बीसीसीआई 


, बता दें कि अब दिल्ली में विश्व कप का सिर्फ एक 


इसी बीच दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में 
वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 
बीसीसीआई ने भी बड़ा फैसला किया है। 
आमतौर पर हर मैच के समाप्त होने के 
बाद स्टेडियम में जोरदार आतिशबाजी की 
जाती है, जो देखने में बेहद रोमांचक 
लगती है। 


ड़ 
मने 
„ आईसीसी से बात की है और मुंबई में कोई 
र्ड 
रि 
और 


रखता है। बीसीसीआई का मानना है कि मुंबई औ 
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। हम 
चाहते हैं कि विश्व कप का जशन त्योहार की तरह 
मनाया जाये लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर 
अपनी प्राथमिकता से हम हट नहीं सकते।” दिल्ली 
में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 
372 था जो बदतर की श्रेणी में आता है। बंबई उच्च 
न्यायालय ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 
मुंबई में एक्यूआई के गिरते स्तर पर चिंता जताई 


सरदार पटेल की जयंती मनाई गई 


^ | रही है। फिलहाल यूपी 
की कोई खबर नहीं है। 


लखनऊ | ब 
रात करीब 44:35 पर [हि 
भूकंप के तेज झटके 
लगे। झटके इतने तेज f 
थे कि लोग अपने घरों 9 
से बाहर आ गए। करीब हि 
40 सेकंड तक झटके हि 
महसूस किए गए। 
इसका केंद्र नेपाल में हि 
$ | बताया जा रहा है। यह झि 
|| जमीन की सतह से ॥0 9 
किलोमीटर की गहराई | 
पर स्थित था। इसकी झि 
तीव्रता 64 बताई जा जि 


| में जानमाल के नुकसान 


र दीपावली के लिए खरीदारी करती महिलाएं 


सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता 


गोरखपुर । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय [ओं द्वारा जब तक सूरज चांद रहेगा सरदार पटेल का 


कुर्मी जागरण मंच गोरखपुर के तत्वावधान में भारत रत्न 
लौहपुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 447 वीं जयंती 
गत दिनों मनाई गई। इस अवसर पर मंच के मण्डल 
प्रभारी डॉ. बुजेन्द्र चौधरी की अगुवाई में स्वदू पटेल की 
जयंती का आयोजन दिन में 42 बजे गोलघर स्थित 
काली मंदिर के समक्ष सरदार पटेल की मूर्ति के समक्ष 
उक्त कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मंच के 
संस्थापक / अध्यक्ष के.पीदू चौधरी एवं मंच के अन्य 
पदाधिकारियों की तरफ से सरदार पटेल की प्रतिमा पर 
माल्यार्पण किया गया साथ उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया 
गया। तथा उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 


मोमबत्ती जलाकर संकल्प लिया गया कि उनके विचारों 
को भारत का निर्माण यानी राष्ट्रीय एकता व अखण्डता 
के निर्माण हेतु हमेशा उनके बताये हुये रास्ते पर 
चलकर संघर्ष किया जायेगा। प्रतिमास्थल पर उपस्थित 
उत्साहित कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण एवं स्वजातीय बन्ध 


बिखरे पड़े रहते थे | 


नाम रहेगा पटेल तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर 
करेंगे पूरा। राष्ट्रीय कुर्मी जागरण मंच जिन्दाबाद संस्थ. 
पक अध्यक्ष के.पी. चौधरी जिन्दाबाद जैसे नारे लगा रहे 
थे। प्रतिमास्थल पर एक सभा का भी आयोजन किया 
गया | जिसकी अध्यक्षता बसपा नेता व मण्डल प्रभारी डॉ 
. बुजेन्द्र चौधरी ने किया तथा संचालन अध्यक्ष रमेश 
चौधरी ने किया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि 
के रूप में सम्बोधित करते हुए मंच के संस्थापक अध्य 
क्ष एवं वरिष्ठ नेता के.पी. चौधरी ने कहा कि देश को अ 
खण्ड बनाने में जो भूमिका सरदार पटेल ने निभाई है 
उसको वर्षों-वर्षों तक हिन्दुस्तान के अतिहास में याद 
किया जाता रहेगा। उन्होंने नौजवानों का आहवान करते 
हुए कहा कि किसी भी मुल्क के विकास का इतिहास 
नौजवान ही लिखता है क्योंकि जब अंग्रेजों को मुल्क से 
भगाने का संग्राम शुरू हुआ तो महात्मा गांधी, सुभाष 
चन्द्र बोस, सरदार अशफाक उल्लाह खान बन्धू सिंह 


सरदार अली खां, खुदीराम बोस जैसे रणबांकुरे बुजुर्ग 
नहीं बल्कि नौजवान थे। आज मुल्क में नक्सली 
समस्या, आतंकी समस्या से लड़ने के लिए नौजवानों को 
आगे आना होगा और नौजवानों की चट्टानों एकता दि 
खानी होगी । 

उन्होने कहा कि आज अगर सरदार पटेल जीवित होते 
तो देश के अन्दर नक्सली, आतंकवाद कश्मीर 
समस्या एवं साम्प्रदायिक शक्तियों का नामोनिशान नहीं 
होता। सभा को सम्बोधित करने वालों में समाज सेवी 
राजन पासवान, बसपा ब्राह्मण मण्डल भाई चारा बनाओ 
कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ओ.एन. पाण्डेय, प्रदेश महासचिव 
राजद गौतमलाल श्रीवास्तव, उमाशंकर मझवार, अयोध्या 
प्रसाद साहनी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कुर्मी जागरण मंच 
आर.पी. पटेल ने कहा कि आज पटेल की जयंती है हम 
लोग उनकी जयंती पर यह व्रत लेते हैं कि जो कार्य 
पटेल जी ने कर दिया और जो अधूरा मिशन है उनके 
बताये हुए रास्तों पर चलकर उसे हम लोग पूरा करेंगे। 


क्योंकि स्व. पटेल जी ने छोटी-छोटी रियासकों को एक 
करके मुल्क को एक सम्बल प्रदान किया था जिसे कभी 
भुलाया नहीं जा सकता। 

इसी तारतम्यता में समाचार पत्र विक्रेता संघ के 
तत्वाधान में गत 3 अक्टूबर को लौह पुरूष भारतरत्न 
सरदार बल्लभ भाई पटेल का जयन्ती समारोह गोलघर 
काली मन्दिर स्थित चौराहे पर उनके मूर्ति पर माल्यापर्ण 
कर मोमबत्ती प्रोजल्लित कर बड़े ही धुम-धाम से 
उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में मनाया गया। 
कार्याक्रम में उपस्थित- विनोद तिवारी, रामाज्ञा निषाद, 
नवनीत कुमार यादव, राकेश निषाद, सुभाष चन्द्र 
मझवार, धर्मेन्द्र कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, राजकुमार 
मझवार, विजय कुमार गुप्ता, अननत लाल गुप्ता, 
हरीलाल मझवार, ओम प्रकाश मझवार, चन्दन मझवार, 
रविन्द्र कुमार मझवार, नन्दकिशोर गुप्ता, सत्येन्द्र गुप्ता, 
विनोद कुमार, सुजीत निगम, मनोज कुमार गुप्ता आदि 
लोग उपस्थित थे। 


प्याज की सब्जी बाजार में 
सब्जियों में अच्छी पोजिशन 


मम्मी देखों पापा प्याज लाए 
मे उत्सव का माहौल बन जाने 
लगा [प्याज सस्ता होने से घरों में 
प्याज की सब्जी लॉक डाउन में 
बहुत फेमश हो रही है।प्याज 

की घरों में इज्जत और ओहदा 
बढ़ गया |कभी प्याज - आँगन 
छत पर धूप खाने इधर उधर 


नया प्याज और पुराना प्याज के भाव भी 
अलग अलग।पढ़े लिखे व्यापारी पेपर 
पढ़ते | उसमे बाजार भाव भी आते. उसको 
£ पढ़कर भाव लगाते।पहले प्याज के भाव 
“ आसमान पर हो गए थे। बीच मे प्याज के 
भाव इतने कम हो गए कि लोग कहा करते है 
की 'कुछ ज्यादा ही भाव खा रिया था ' पहले 
गर्मी में यदि नकोली (नकसीर) होती तो 
उपचार स्वरूप प्याज फोड़ के सुंघाया 
जाता लू लगने के डर से लोग जेब मे प्याज 


जब भाव बढे तब प्याज लिया वो सबसे 
ज्यादा धनवान। प्याज के छिलके उतारने की 
कहावत अब महंगी होगईथी [प्याज लाते तो 
अब बच्चें आसपास इकट्ठे होकर बड़े खुश 
होते और जोर से मम्मी को आवाज लगाते। 
मम्मी देखों पापा प्याज लाए [घर मे उत्सव का 
माहौल बन जाने लगा [प्याज सस्ता होने 
से घरों में प्याज की सब्जी लॉक डाउन में 
बहुत फेमश हो रही है।प्याज की घरों में 
इज्जत और ओहदा बढ़ गया[कभी प्याज - 


प्याज सत्तर रुपये का एक किलों पड़ रहा 
जब भाव थे तब ग्रेवी में डाले जाने वाला 
प्याज न डाले जाने से ग्रेवी का स्वाद बेस्वाद 
हुआ जा रहा था [पोहे में ऊपर से प्याज की 
जगह मूली को उपयोग में लिया जा रहा! 
कन्तु प्याज की बात ही कुछ और है मुक्ते से 


ज 
भी रखते थे।अब क्या रखे लगभग खुल्ला 
प्य 
है 


आँगन ,छत पर धूप खाने इधर उधर बिखरे 
पड़े रहते थे। 

कुछ लोग प्याज नही खाते यदि भूल से 
प्याज नही लाए तो पड़ोसी से मांग लेते 
थे जिस प्रकार बाढ़ के पानी का स्तर बढ़ता 
उसी प्रकार प्याज का भाव भी बढ़ता जा 
रहा।प्याज कतरने पर आँसू आते थे |अब भाव 


फोड़ कर प्याज खाने वाले परेशान उन्हें चाकू 
से कतरे हुए प्याज की एक रिप वो भी मांगने 
पर मिलती थी।सब्जी भाजी में प्याज की 
पकड़ मजबूत है।प्याज के बिना सब्जियों के 
स्वाद की लोग बाग झूठी तारीफ करने लगे 
थे प्याज के भाव का रुतबा और रिकार्ड ने 


सुनकर सब रोने लगे कही ऐसा ना हो फिल्म 
निर्माताओ को पटकथा ना मिले तो ये प्याज 


बिना अधूरी है?शायद स्वाद के रसिको के 
स्वर एक साथ उठेंगे -हाँ भई हाँ। 

प्याज ने नाक में दम कर रखा है। हर 
सब्जी प्याज बिना अधूरी ,गर्मी में लोग जेबों 
में प्याज रखते थे ताकि लू ना लगे। खाना 
खाते समय मुक्के से प्याज फोड़कर कई लोग 
इसे खाने की कला बताते है। गर्मी में सेव 
परमल ,सुबह नाश्ते में पोहे के ऊपर कटे 
प्याज अलग से डलवाना भी लोग पसंद 
करते है। आजकल मंचीय कार्यक्रम -कवि 
सम्मलेन , साहित्यिक और अन्य कार्यक्रम कम 
ना जाने क्यों हुए। हर कोई अपनी प्रतिभा घर 
में ही दिखा रहा है। मोबाइल पर ऑनलाइन 
कवि सम्मेलन ज्ञानार्जन की बातें शेयर की 
जा रही है। जब कवि की कविता सुनाने का 
मोबाइल पर हिसाब से नंबर आया तो उनके 
कानों में बाहर ठेले वाला जिसके पास सब्जी 
बेचने का पास बना था वो मोहल्ले में आवाज 
लगा रहा था ।-सस्ते-प्याज ले लों ,आलू 


की पटकथा तैयार कर प्याज पर फिल्मांकन 
कर प्रदर्शित कर सकते है।।दुसरो को स्टोरी 
सुनाने के साथ का आनंद भी बता सकते 
है।महंगे होने से घरों में बिन पूछे यदि प्याज 


तो सेवफल को पीछे छोड़ दिया।पहले प्याज 
खाते तो लोग बाग माउथ फ्रेशनर का उपयोग 
करते ताकि प्याज की बदबू नही आए |किन्तु 


उठा लिया तो ग्रह युद्ध छिड़ जाता था. भले 
ही आप कमाकर लाते हो [हुकूमत तो पत्नी 
की ही चलती है। क्या वाकई जिंदगी प्याज 


सब्जी ले लों।कवि की प्याज पर लिखी 
कविता का बाहर से और कवि की अंतरात्मा 
से जबरजस्त समर्थन मिल रहा था|बस वाह 
वाह नही निकल रही थी [क्योकि प्याज महंगा 
हुए जा रहा था। 

संजय वर्मा'दृष्टि' 


घूँघट की बगावत 


बाजारीकरण ने सारी व्यवस्थाएं बदल कर रख दी है। 
हमारे उत्सव-त्योहार भी इससे अछूते नहीं रहे। शायद 
इसीलिए प्रमुख त्योहार अपनी रंगत खोते जा रहे हैं और 
लगता है कि त्योहार सिर्फ औपचारिकताएं निभाने के 
मनाये जाते हैं। किसी के पास फुरसत ही नहीं है 
कि इन प्रमुख त्योहारों के दिन लोगों के दुख दर्द पूछ 
सकें | सब धन कमाने की होड़ में लगे हैं। गंदी हो चली 
राजनीति ने भी त्योहारों का मजा किरकिरा कर दिया 
है। हम सैकड़ों साल गुलाम रहे | लेकिन हमारे बुजुर्गों 
त्योहारों की रंगत कभी फीकी नहीं पड़ने दी । 
आज इस अर्थ युग में सब कुछ बदल गया है। कहते थे 
त्योहार के दिन न कोई छोटा। और न कोई बड़ा। 
सब बराबर | लेकिन अब रंग प्रदर्शन भर रह गये हैं और 
मिलन मात्र औपचारिकता | हम त्योहार के दिन भी हम 
अपनो से, समाज से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते। जिससे 
मिठाइयों का स्वाद कसैला हो गया है। बात तो हम पूरी 
धरा का अंधेरा दूर करने की करते हैं, लेकिन खुद के 
भीतर व्याप्त अंधेरे तक को दूर नहीं कर पाते। त्योहारों 
पर हमारे द्वारा की जाने वाली इस रस्म अदायगी 

शायद यही इशारा करती है कि हमारी पुरानी पीढियों 


लिए 


ने इन 


कि त 


के साथ हमारे त्योहार भी विदा हो गये। 


कृषि प्रधान होने के कारण 
हंसी-खुशी मनोरंजन के साथ 
खता है। इन्हीं अवसरों पर त्योहार का समावेश 
गया है,जो उचित है। प्रथम श्रेणी में 
पर्व-त्योहार और मेले है, जो सांस्कृतिक हैं 
उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों और 


कृष्णाष्टमी, भीष्म 
आदि त्योहार रखे 


जा सकते हैं। 


प्रत्येक ऋतु परिवर्तन 
अपना-अपना उपयोग र 
मावेश 
वे व्रतोत्सव, 
और जिनका 
विचारों की र 
क्षा करना है। इस वर्ग में हिन्दूओं के सभी बड़े-बड़े 
पर्व-त्योहार आ जाते है, जैसे - होलिका-उत्सव, 
दीपावली, बसन्त,श्रावणी, संक्रान्ति आदि। संस्कृति 
क्षा इनकी आत्मा है। दूसरी श्रेणी में वे पर्व-त्योहार आते 
है,जिन्हे किसी महापुरूष की पुण्य स्मृति में बनाया गया 
है। जिस महापुरूष की स्मृति के ये सूचक है, उसके 
गुणों, लीलाओं, पावन चरित्र, महानताओं को स्मरण र 
खने के लिए इनका विधान है। इस श्रेणी में रामनवमी, 
“पंचमी, हनुमान- जयंती, नाग-पंचमी 


अनेकता में एकता की मिसाल 
अवसर 
उलझनों 


धर्मो, संप्रदायों पर लागू होता 
जन समुदायों की सामाजिक मान्यताः 
पूर्व संस्कारों पर आधारित होते 
अपनी परंपराएं, रीति -रिवाज 
जीवन में करुणा, दया, सरलता. 
रस्परिक प्रेम, सद्भावना, 


चान ये पर्व, त्यौहार सामाजिक, 


रिवर्तन 
कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास 
के निर्माण में सहायता करने 

प्रदान करते हैं। पारस्परिक कौशल 


किया 


क्षमता शामिल है और आत्मवि 
क्षमताओं में विश्वास है, 
सकारात्मक संबंध बनाने के 
सामाजिक त्योहार विभिन्न 


की र 


यानि यहां हर दिन में एक त्यौहार अवश्य पड़ता है 


सर पर देखी जाती है। रोजमर्रा की भागती-दौड़ती, 
| से भरी हुई ऊर्जा प्रधान हो चुकी, वीरान सी 
बनती जा रही जिंदगी में ये त्यौहार ही व्यक्ति के लिए 
सुख, आनंद, हर्ष एवं उल्लास के साथ ताजगी भरे पल 
लाते हैं। यह मात्र हिंदू धर्म में ही नहीं वरन्‌ विभिन्न 
ता है। वस्तुतः 
ओं, 
हैं। सभी त्यौहारों की 
होते हैं। 
, आतिः 
परोपकार जैसे नैतिक गुणों का 
विकास कर मनुष्य को चारित्रिक एवं भावनात्मक 
प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति के गौरव एवं पह. 
, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं | 
सामाजिक त्योहार और अंतर-विद्यालय सांस्कृतिक 
और पारस्परिक कौशल 
के लिए अद्भुत अवसर 
शल में दूसरों के साथ 
प्रभावी ढंग से संवाद करने और बातचीत करने की 
त्मविश्वास स्वयं और स्वयं की 

जो दोनों 


न्न संस्कृतियों, भाषाओं और 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


इसी त्यौहार पर्व के 


है क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को एक साथ लाते हैं, 
और इस तरह एकता और भाईचारे की भावना पैदा 


रंगत खोते हमारे सामाजिक त्यौहार 


और 
और 


बाजारीकरण ने सारी 


ये पर्व विभिन्न 


प 
परंपराओं और निभाने के लिए मनाये 


ये त्यौहार 
थ्य सत्कार 


हार मानव 
, पा. 


व 


किरकिरा कर दिया है 
लेकिन हमारे बुजुर्गों 

फीकी नहीं पड़ने दी। 
बदल गया है। कहते 
जाया 


त बल 


करते हैं। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के प्रति 
अधिक स्वीकार्य, सहिष्णु और समावेशी होना सिखाते 


हमारे उत्सव-त्योहार भी इससे अछूते नहीं 
इसीलिए प्रमुख त्योहार अपनी रंगत खोते जा 
और लगता है कि हम त्योहार सिर्फ औपचारिकताएं 


ही नहीं है कि इन प्रमुख त्योहारों 


दर्द पूछ सकें । सब धन कमाने 
गंदी हो चली राजनीति ने भी त्योहारों का मजा 


टा। और न कोई बड़ा। 


परिवार और 
खाते हैं | 
व्यवस्थाएं बदल कर रख दी है। 
| रहे। शायद 
T रहे हैं 
गरिकताएं 
जाते हैं। किसी के पास फुरसत 
के दिन लोगों के दुख 
की होड़ में लगे हैं। 


आपसी समन्वय 
हम सबके 


साः 


संगठित होकर जीना 


और उत्साह के नये प्रवाह को जन्म देती है। हमारा मन 
र जीवन दोनों ही उत्सवधर्मी है। हमारी उत्सवधर्मिता 


र समाज को एक सूत्र में बांधती है । 
 सिखाती है | सहभागिता और 


त्यौहार एक अनूठा मंच 
थ सहयोग करने 
अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न 
परंपराओं के बारे में 
होती है। ये कौशल 
हिस्सा हैं और अक्सर हमारे जीवन के लगभग 


न्वय की सौगात देती है । हमारे त्योहार, जो 
जीवन को रंगों से सजाते हैं, सामाजिक 
च प्रदान करते हैं इनमे साथियों के 
मिलने और सामूहीकरण करना, 
संस्कृतियों और 
सिखाने और सीखने की क्षमता 
हमारे जीवन का एक अनिवार्य 
सभी 


| हम सैकड़ों साल गुलाम रहे। 


पहलुओं के 
ने इन त्योहारों की रंगत कभी 


इसलिए, वर्तमान समय में 


मूल में होते हैं 


इनकी प्रासंगिकता का जहां 


आज इस अर्थ युग में सब कुछ 
थे कि त्योहार के दिन न कोई 
सब बराबर | लेकिन अब 


तक प्रश्न 


रंग 


का 
अंधेरा दूर करने की 
हमारे द्वारा की जाने 


शायद 
के साथ हमारे त्योहार 


| दूसरों के साथ 
लिए आवश्यक हैं 


व्यापक बना सकते हैं 


सकते हैं। 


परंपराओं के संपर्क में लाते हैं, जो 
और उन्हें दूसरों के प्रति 
सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद कर 
नए दोस्त और संपर्क बना सकते हैं, जो 
समुदाय से अधिक जुड़ाव महसूस करने और अपनेपन 
की भावना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ये 
आयोजन इसे विकसित करने का एक शानदार तरीका 


उनके क्षितिज को 


प्रदर्शन भर रह 
औपचारिकता | हम त्योहार के दिन भी हम अपनो से 
समाज से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते। जिससे मिठाइयों 
स्वाद कसैला हो गया है। बात तो हम पूरी धरा का 
करते हैं, लेकिन खुद के भीतर 
व्याप्त अंधेरे तक को दूर नहीं कर पाते। त्योहारों पर 


[यद यही इशारा करती है कि हमारी पुरानी पीढियों 


हमारे पर्व त्योहार हमारी संवेदनाओं और परंपराओं का 


गये हैं और मिलन मात्र 


ने वाली इस रस्म अदायगी सरस और 


भी विदा हो गये। महत्व हैं। 


जीवंत रूप हैं जिन्हें मनाना या यूँ कहें की बार-बार 


मनाना, हर साल मनाना 
लगता 


( 


हैं। जीवन के अनोखे 


 है। इन मान्यताओं, परंपराओं और विचारों में 
हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनगिनत सरोकार छुपे 


भरने वाली हमारी उत्सवधर्मिता की सोच मन में उमंग 


गना हर समाज बंधु को अच्छा 


को याद करते हैं, व्रत, 
जिससे व्यक्तिगत उन्नति 
का संदेश भी दिखाई पड़ता है। इसमें 
के बीज छिपे हैं। “पर्व त्यौहारों 
विकास में अप्रतिम योगदान 
पर्व -त्यौहार उत्सव, मेले आदि अपना विशेष महत्व र 
खते हैं। हिंदुओं के ही सबसे अधिक त्योहार मनाये जाते 
हैं, कारण हिन्दू ऋषि - मुनियों के रूप में जीवन को 


है, व्रत -त्यौहारों के दिन हम उक्त देवता 
दान तथा कथा श्रवण करते 
ति के साथ सामाजिक समरसता 
भारतीय संस्कृति 
| का भारतीय संस्कृति 
है। भारतीय संस्कृति में व्रत 


सुन्दर बनाने की योजनाएं रखी है। प्रत्येक 


पर्व - त्योहार, व्रत, उत्सव, मेले आदि का एक गुप्त 


प्रत्येक के साथ भारतीय संस्कृति जुडी हुई 


है। वे विशेष विचार अथवा उद्देश्य को सामने रखकर 
निश्चित किये गये हैं। मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठा के लिए 
मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया 
गया है। मूल्यपरक शिक्षा आज समय की मांग बन गई 
है। अतः इसे शीघ्रतिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता 


रंग समेटे हमारे जीवन में रंग है। वर्तमान 


ति को भूलते जा रहे हैं। 


डिजिटल युग में लोग अपनी सभ्यता-संस्कृ 
- डॉ. सत्यवान सौरभ, 


यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए सब ठीक नहीं, बढ़ सकती है मुश्किलें ..! 


कांग्रेस के पार्टी आलाकमान द्वारा अध्यक्ष 
बनाए जाने के बाद से अजय राय के निश. 
गने पर रहें है अखिलेश यादव। कांग्रेस और 
समाजवादी पार्टी के बीच अब कलह चरम 
पर पहुंच चुकी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष 


कांग्रेस की या अजय राय की सोची समझी 

रणनीति काम कर रही है। 

अजय राय की यह रणनीति उन्हें 

तात्कालिक रूप से थोड़ी मीडिया कवरेज 
लिए वो 


अजय राय जिस तरह की बातें आजकल 


भले दे सकती है पर कांग्रेस के 
राय के 


कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि यह सब 
अनायास नहीं हो रहा है। इसके पीछे या तो 
कांग्रेस की या अजय राय की सोची समझी 
रणनीति काम कर रही है। समाजवादी पार्टी 
के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि 


निश्चित ही गड्ढे खोद रहे हैं। अजय 
हाल फिलहाल में अखिलेश यादव को करारा 
जवाब दिया है। राजनीति में सत्ता पक्ष और 


हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत 
नहीं होती। उनकी हैसियत क्या है? 

इंडिया गठबंधन के बारे में वे कितना 
जानते हैं, क्या बैठकों में वे थे. अखिलेश ने 
कहा कि कांग्रेस के ये नेता बीजेपी से मिले 
हुए हैं। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि अपने इन 
चिरकुट नेताओं से हमारे लिए बयान न 
दिलवाए। अखिलेश ने कांग्रेस पार्टी के 


विपक्ष के बीच जहरीले बोल चलते रहते हैं, 
पर यहां पर तो दोनों विपक्ष के नेता हैं और 
इनसे उम्मीद थी कि ये लोग इंडिया 


सपा 80 लोक सभा सीट में अमेठी और 
रायबरेली सहित 65 सीट पर अपने 
उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद से उत्तर 
प्रदेश राज्य के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय 


गठबंधन को मजबूत करने के लिए कदम से 
कदम ताल मिलाकर चलेंगे पर इस बीच 


नेताओं को धोखेबाज बताते हुए कहा कि 
अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विध. 
॒नसभा स्तर पर नहीं है तो वह कांग्रेस से 
बात ही नहीं करते। इस बीच अजय राय आ 
खलेश के पिता तक पहुंच गए और कहा 


न 
ए। 


अजय राय ने जिस तरह से अखिलेश के कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता 


खलाफ आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया 


राय अखिलेश यादव पर काफी हमलावर 


य॒ 
हो 
राय 


है वो उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा 


गए हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय र 
आजकल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मु 
ख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर लेने 
का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उधर 
साइकिल रैली में मृत सपा कार्यकर्ता 
रविभूषण यादव के घर उनके परिजनों 
मिलने पहुंचे अजय राय ने अखिलेश यादव 
की संवेदनहीनता को निशाना बनाते हुए 
कहा कि कोई कार्यकर्ता अगर मर जाता है 
तो रैली को टाला जा सकता था। यह कोई 
पहला मौका नहीं है , इससे पहले भी 


था [हालांकि अखिलेश ने भी अजय राय को 
छोड़ा नहीं और बहुत कुछ कहा है। 
दरअसल सारा झगड़ा मध्य प्रदेश विधानसभा 
चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच 
टिकट शेयरिंग को लेकर हुआ। कांग्रेस ने 


से जब एमपी में समाजवादी पार्टी को कोई 


सीट देने से इनकार 
खलेश यादव ने कहा था कि अगर मध्य 
प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस उन्हें सीटें देने 
को तैयार नहीं तो यूपी में सपा भी कांग्रेस 
पार्टी से कोई संबंध नहीं रखेगी। 


आजम खान की गिरफ्तारी के बाद उनसे 
में मिलने पहुंचे अजय राय ने अखिलेश 
टारगेट किया था ऐसे समय में जब 
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कलह 
पर पहुंच चुका है इस तरह की 
यह स्पष्ट करती हैं कि यह सब 
अनायास नहीं हो रहा है। इसके पीछे या तो 


वोट डालना जरूरी है 


आया फिर से तुम्हारा नाम है, 
वोट डालना है जरूरी तुमको | 


छोड़ सभी कामकाज को, 
बस निभाना फर्ज तुमको । 


लोकतंत्र में है भारी ताकत, 
बस यही दिखाना है तुमको 


आओ !भाइयों आओ [बहनों , 
मिलकर डालना वोट तुमको । 


वोट देना और दिलवाना हमारा फर्ज, 


मतलब यह है कि सपा भी यूपी में कांग्रेस 
से गठबंधन नहीं करेगी। इस बीच अजय 
राय ने भी कह दिया कि उनकी पार्टी सभी 
80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर 
रही है और मध्य प्रदेश में सपा की कोई 
हैसियत नहीं है। अजय राय के इस बयान 
के बाद अखिलेश यादव ने पलटवार करते 


नारी हुँ,नारायणी हूँ, 
किसी वचन का अभिशाप नहीं| 
किया काल से दो हाथ सावित्री ने, 
किया न हो यत्न उसने, 
ऐसा कोई जाप नहीं। 
डर-डर कर दुबके रहना, 
कहो भगिनी! यह कब तक होगा। 
डल न जाए पाश पुरुष के, 
हे भगिनी! यह तब तक होगा। 
उठा खड़ग दे धार उसको, 
समर छिड़ा है कर पार उसको 
संसार स्त्री तेरी छाया-माया 


र कर दिया _ पार्टी 


किसी को रखना नहीं वंचित तुमको | 
डरना नहीं किसी से भी तुम , 
बस रखनी है अपनी बातें तुमको । 
आया मौका फिर से सुनहरा है, 
रोजगार की करनी चर्चा तुमको | 
हमको चाहिए स्कूल ,दवाखाना, 
डटे रहना ,अड़े रहना है तुमको | 
चाहिए बस गरीबी से छुटकारा 
बेटी सुरक्षित ,उजाला चाहिए तुमको | 
खुलकर रखना सारी बातें अपनी, 
डरना नहीं अब सीमा किसी से तुमको । 
जो समझे बातें तुम्हारी पूरे करें वादे सारे , 
देना है उसको बस वोट तुमको। (५ 


सीमा रंगा इन्द्रा ( 


अब रणचण्डी बन के तार दे इसको 
मत बन लाचार, मत पुकार इसको-उसको। 

स्त्री कमजोर नहीं है,अबला नहीं है उसे 
कमजोर माना जाता रहा है। यह प्रचलित 
किया जाता रहा कि स्त्री निर्बल है। इसका 
प्रचार कर वर्षो से यह स्थापित कर दिया 
गया कि महिला दीन-हीन अबला होती है। 
हमारी देव संस्कृति के इतिहास को देखो, 
महिलाओं को देवी मानकर पूजा जाता 
है। ये देवी की उपाधि किसी की दया की 


का क्या होगा। इसके बाद अजय राय हर 
वो काम करने लगे जो समाजवादी पार्टी को 
चुभे | क्या अजय राय कांग्रेस को समाजवादी 
पार्टी के समानांतर खड़ा करने की कोशिश 
है इस झगड़े की जड़ है। कर्नाटक और 
हिमाचल में मिली विजय से कांग्रेस अति 
उत्साह में है. दूसरे मध्य प्रदेश और 
राजस्थान में आए कुछ सर्वे ने भी कांग्रेस 
के कार्यकर्ता और नेतागण काफी 
उत्साहित हैं और उनका खोया हुआ आत्म. 
विश्वास लौट आया है। कांग्रेस पार्टी आला. 
कमान मानना है कि बिना यूपी फतह के 
राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना 
साकार नहीं होने वाला है.कांग्रेस जब 
तक यूपी विजय करती रही केंद्र पर उसका 


गई है। कांग्रेस आलाकमान को यह पता है 
कि समाजवादी पार्टी के मजबूत रहते उसके 
पुराने दिन नहीं लौट सकते। शायद यही 
कारण है कांग्रेस पार्टी सोची समझी रणनीति 


चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 
कांग्रेस व समाजवादी पार्टी में भले ही एक 
साथ चुनाव न लड़ रहे हों यूपी में पर इन 
दोनों सीटों से समाजवादी पार्टी अपने 


के तहत समाजवादी पार्टी को कमजोर करने 
की हर कोशिश कर रही है. कांग्रेस का 
सबसे पहले वॉर समाजवादी पार्टी के 


प्रत्याशी नहीं उतारती रही है.मुलायम परिवार 
व गांधी परिवार के खिलाफ उम्मीदवार न 
उतारने का अघोषित समझौता लगभग दो 


मुस्लिम वोट के आधार को खत्म करना है 
इसकी शुरूआत पिछले दिनों वेस्ट यूपी के 
3 कद्दावर मुस्लिम नेताओं को पार्टी में 
शामिल कराना रहा। इसी योजना के तहत 
अजय राय आजम खान से जेल में मिलने 
भी पहुंचे.जाति सर्वे की बात, महिला आरक्षण 
में ओबीसी के लिए भी आरक्षण आदि पर 
कांग्रेस का जोर अखिलेश को यूपी में नीचे 
धकेलने के लिए ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश 
के पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट 
शेयर 2.33 फीसद रहा तो राज्य के कुल 
403 विधायकों में उसके केवल दो ही हैं. 
यही हाल लोकसभा में भी है। 80 सांसदों में 
कांग्रेस की हिस्सेदारी भी केवल एक सांसद 
पर सिमट गई,पर कांग्रेस की मुस्लिम 
दलित और पिछड़े वोटों लिए 
अतिसक्रियता ने अखिलेश यादव र को भी 
सजग कर दिया है। अखिलेश यादव ने 
समाजवादी पीडीए यात्रा निकाली है। समा. 
जवादी पार्टी से अजय राय का पंगा कांग्रेस 


, है। अजय राय 


दशक से चला आ रहा है। अब जिस तरह 
अजय राय समाजवादी पार्टी पर हमले कर 
रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अब आ 
खलेश यहां से प्रत्याशी खड़े करेंगे। इसमें 
कोई दो राय नहीं है कि गाजीपुर के इस 
राय ने जब से कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी 
संभाली है यूपी कांग्रेस को पर्याप्त मीडिया 
कवरेज मिल रही है। 

हर दिन अजय राय किसी न किसी बहाने 
सुर्खियों में छाए रहते हैं। कांग्रेस के पक्ष में 
बज क्रिएट 
करने में 
उन्ह 
सफलता पाई 


के 
बनने के बाद 
हर जिले और 
हर विधानसभा 
में ऐसे लोग 


के लिए दुःस्वप्न की तरह हो सकता है. 
कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी की 


ही अधिकार रहा। यूपी के हाथ से निकलने 
के बाद कांग्रेस को गठबंधन सरकार के 


सीट बहुत महत्वपूर्ण रही है। रायबरेली से 
श्रीमती सोनिया गांधी सांसद बनती रही हैं। 


भरोसे जरूर दो बार केंद्र में सत्ता संभालने 
का मौका मिला। यही कारण है कि 
कांग्रेस यूपी में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो 


उनके पहले इस सीट से श्रीमती इंदिरा 
गांधी चुनाव लड़ती रही हैं. अमेठी से राहुल 
गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि 2049 के 


सशक्त महिला : एक वैचारिक क्रान्ति 


महिला उत्थान की बात कर वे नारीवादी 
बन जाते हैं। वे नारी हितैषी घोषित कर 


देते हैं अपने को,किंतु! कहते हैं न हाथी के 
दाँत दिखाने के और 
होते हैं। नारीवादी 
नारीवादी बनना कर्मनिष्ठा 

नारीवादी आंदोलन की उत्पत्ति गलत 
है यह किसी नारी ने नहीं कहा। यह पुरुषों 


नेष्ठा है। 


होते हैं,खाने के और 
होना प्रपंच है, और 


ने की तो फिर हाथ फैलाकर शक्ति भी क्यों 
मांगे? जिस सृष्टि की रचना स्त्री ने की, 
उसका पालन-पोषण किया, फिर शक्ति की 
दया भीख किससे और क्यों? सड़कों पर 
बैनर लेकर घूमने से महिलाओं को शक्ति 
नहीं मिलेगी । आज 50 वर्षों से अधिक का 
समय हो गया। वह बात जैसी थी वैसी की 
वैसी है। जिस समय स्त्री अपनी संतान का 


स 
हज 
"| 


की उपज है एक फिकरा है। वास्तव में 
नारीवादी पुरुषों के घरों की नारी चार- 


पोषण करती है उसी समय से सामाजिक, 
नैतिक बंधन लड़के में डाले। जैसे लड़की 


दिवारी में कैद गुलामी की दास्तान में 


जकड़ी है। महिलाओं को आगाह करता हूँ 


कि इस श्रृंगार के प्रसाधन तथा पुरुष द्व 
गरा की गई सौंदर्य प्रशंसा, यह उनका 
सबसे खतरनाक अस्त्र-शस्त्र है। पुरुषों 
में एक फिकरा है कि किसी भी महिला की 
प्रशंसा करके उससे कोई भी मूर्खतापूर्ण 
कार्य कराया जा सकता है। 

आज महिला सशक्तिकरण की धरना क्यों 


सहानुभूति की उपज नहीं है। नारी ने देवी 
की पदवी अपने ही कर्म के बूते पाई है। 
किंतु! आज समकालीन समाज में स्त्री की 
जीवन दशा चिंतनीय है। पुरुषवादी 
विचारधारा ने महिलाओं के जीवन को नरक 
बना दिया। सार्वजनिक मंच पर भाषणों में 


प्रचलित की जा रही है? यह शक्ति 
किससे प्राप्त करनी है? संसार में दो 
ही रूप है मनुष्य के, स्त्री और पुरुष। सारी 
आबादी में आधी स्त्री और शेष पुरुष। स्त्री 
ने स्वयं की सृष्टि की, बची शेष आधी 
आबादी की सृष्टि की |जब यह सर्जना स्त्री 


के डालते हैं। एक पीढ़ी के व्यस्क होने 
तक का समय लगेगा। फिर नई पीढ़ी आप 
ही सत्ता स्वीकार कर लेगी। 

सरकारें महिला सशक्तिकरण का ढोंग 
करती है। राशन कार्ड में मुखिया, जन 
आधार कार्ड में मुखिया, दवा फ्री देना, 
मोबाइल देना, क्या महिला सशक्तिकरण के 
वास्तविक उपाय है? नहीं! सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक सत्ता के केंद्र में आने 
महिला सशक्त होगी। आर्थिक स्वतंत्रता 
महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती है। जब 
तक महिला अपने स्वयं के अर्थ तंत्र को 
नहीं खोजेगी, अपने आर्थिक स्रोत को नहीं 
अपनाएगी तब तक नारीवाद का हल्ला 
चलता रहेगा। महिला भाषणों में, योजनाओं 
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दिखने लगे 
जो कांग्रेस 
चुनाव लड़ने 
की रणभेरी 
बजाने लगे हैं 


-पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


ज 


में सशक्त होगी। सड़कों पर लगे बैनरों में 
ताकत दिखेगी पर असल में वह खोखली 
होगी। स्त्री स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले 
पुरुष, रक्षा करने वाले पुरुष, हमारे लिए 
चिंतित पुरुष, ऐसा क्यों जी? 
यह आरक्षण देना, राजकीय सेवाओं में 
चयन होना, सेना में शामिल होना, यही 
तक नारी सशक्तिकरण की सीमा नहीं है 
व्यभिचारी पुरुषों का जब तक जब तक 
चौराहे पर इलाज नहीं होगा, तब तक 
महिला खुलकर सांस नहीं ले सकती 
पुरुष जैसे दिन-रात विचरण करता है यह 
सारा क्रियाकलाप स्त्री बेझिझक, निर्भीक 
होकर नहीं करेगी तब नारी सशक्त नहीं 
होगी। सशक्तिकरण के लिए किसी प्रदर्शन 
का हिस्सा बनने की बजाय स्त्री पुरुष 
संतान को शेशवावस्था से ही तैयार करें 
मात्र एक पीढ़ी तैयार करनी है। महिलाओं 
को अपने जीवन का नेतृत्व खुद करना 
चाहिए न की पुरुष के नेतृत्व प्रदर्शन करें 
पुरुष से लड़कर कभी कुछ नहीं मिला है, 
और मिलेगा भी नहीं। जिस पुरुष की सृष्टि 
का सृजन स्त्री ने किया उससे लड़ने की 
आवश्यकता कहाँ है? बस जन्म से व्यस्क 
होने तक मर्यादित और नैतिक बंधन डालने 
हैं ताकि स्त्री- पुरुष समरसता से समाज 

और सृष्टि का विकास कर सके । 
ज्ञानीचोर 


ह 


घुँघट की बगाचत्त 
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नवरात्रि : नौ शक्तियों के मिलन का पर्व € 


नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व की शुरूआत हो चुकी 


है। आदि शक्ति दुर्गा की पूजा के इस पावन पर्व का विशेष 
महत्व माना जाता है। नवरात्रि के ये नौ दिन देवी दुर्गा के 
विभिन्न नौ स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित हैं और 
इसीलिए नवरात्रि को नौ शक्तियों के मिलन का पर्व भी कहा 


हाथ में कमल का पुष्प है। 


का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। यह तीन नेत्रों और दस 
हाथों वाली हैं। इनके दस हाथों में कमल, धनुष-बाण, 


शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस 
| वर्ष 45 अक्तूबर से हुई है, जिनका 
समापन 23 अक्तूबर को होगा। ह 
A १ नवरात्र के पहले स्वरूप में मां दुर्गा है 
| \ ) पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती झि 
|, के रूप में विराजमान हैं। नंदी 
| नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री के 
दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं 


नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी दानवों व पापियों का 
नाश करने वाली हैं। वैदिक युग में ये ऋषि-मुनियों को कष्ट 


कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र-शस्त्र हैं। कंठ 
में सफेद पुष्पों की माला और शीष पर रत्नजड़ित मुकुट 
विराजमान हैं। यह साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और 


जाता है। प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक चलने वाले 
नवरात्र नवशक्तियों से युक्त हैं और हर शक्ति का 
अपना-अपना अलग महत्व है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 
इस वर्ष 45 अक्तूबर से हुई है, जिनका समापन 23 अक्तूबर 
को होगा। नवरात्र के पहले स्वरूप में मां दुर्गा पर्वतराज 
हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में विराजमान हैं। नंदी 
नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और 
बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। शैलराज हिमालय की कन्या 
होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इन्हें समस्त वन्य 
जीव-जंतुओं की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित 
बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना 
इसीलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रह सके। 
मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी' को समस्त विद्याओं की 
ज्ञाता माना गया है। माना जाता है कि इनकी आराधना से 
अनंत फल की प्राप्ति और तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम 
जैसे गुणों की वृद्धि होती है। बरह्मचारिणी' अर्थात्‌ तप की 
चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी श्वेत 
वस्त्र पहने दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में 
कमंडल लिए सुशोभित है। कहा जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी 


सम्पन्न होने का वरदान देती हैं। कहा जाता है कि यह हर 
समय दुष्टों का संहार करने के लिए तत्पर रहती हैं और युद्ध 
से पहले उनके घंटे की आवाज ही राक्षसों को भयभीत करने 
के लिए काफी होती है। 

चतुर्थ स्वरूप है कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक 
और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान 
करती हैं। यह बाघ की सवारी करती हुई अष्टभुजाधारी, 
मस्तक पर रत्नजडित स्वर्ण मुकुट पहने उज्जवल स्वरूप 


देने वाले दानवों को अपने तेज से ही नष्ट कर देती थीं। यह 
सिंह पर सवार, चार भुजाओं वाली और सुसज्जित आभा 
मंडल वाली देवी हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार व 
दाएं हाथ में स्वस्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा है। 

दुर्गा का सातवां स्वरूप कालरात्रि है, जो देखने में भयानक है 
लेकिन सदैव शुभ फल देने वाला होता है। इन्हें “शुभंकारी' भी 
कहा जाता है। 'कालरात्रि' केवल शत्रु एवं दुष्टों का संहार 
करती हैं। यह काले रंग-रूप वाली, केशों को फैलाकर रखने 
वाली और चार भुजाओं वाली दुर्गा हैं। यह वर्ण और वेश में 
अर्द्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इनकी 
आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ से शत्रुओं की 


वाली दुर्गा हैं। इन्होंने अपने हाथों में कमंडल, कलश, कमल, 
सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण की हैं 
अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण 
इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। कहा जाता है कि जब दुनिया नहीं 
थी तो चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। ऐसे में देवी ने अपनी 
हल्की-सी हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। वह सूरज के घेरे 
में रहती हैं। सिर्फ उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है, जो सूरज 
की तपिश को सहन कर सकें | मान्यता है कि वही जीवन की 
शक्ति प्रदान करती हैं । 

दुर्गा का पांचवां स्वरूप है स्कन्दमाता। भगवान स्कन्द 
(कार्तिकेय) की माता होने के कारण देवी के इस स्वरूप को 


अपने पूर्व जन्म में पार्वती स्वरूप में थीं। वह भगवान शिव को 
पाने के लिए 4000 साल तक सिर्फ फल खाकर रहीं और 
3000 साल तक शिव की तपस्या सिर्फ पेड़ों से गिरी पत्तियां 
खाकर की। इसी कड़ी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी 
कहा गया। 
मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। शक्ति के रूप में 
विराजमान मां चंद्रघंटा मस्तक पर घंटे के आकार का आधा 
चंद्रमा हे। देवी का यह तीसरा स्वरूप भक्तों का कल्याण 
करता है। इन्हें ज्ञान की देवी भी माना गया है। बाघ पर 
सवार मां चंद्रघंटा के चारों तरफ अद्भुत तेज है। इनके शरीर 


गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ में खड़ग-तलवार से उनका नाश 
करने वाली कालरात्रि विकट रूप में विराजमान हैं। इनकी 
सवारी गधा है, जो समस्त जीव-जंतुओं में सबसे अधिक 
परिश्रमी माना गया है| 
नवरात्र के आठवें दिन दुर्गा के आठवें रूप महागौरी की 
उपासना की जाती है। देवी ने कठिन तपस्या करके गौर वर्ण 
प्राप्त किया था। कहा जाता है कि उत्पत्ति के समय 8 वर्ष 
की आयु की होने के कारण नवरात्र के आठवें दिन इनकी 
पूजा की जाती है। भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, 
इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। यह 
धन, वैभव और सुख-शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका 


स्कन्दमाता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन 
पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता 
है। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की 
अधिष्ठात्री कहा जाता है। यह दोनों हाथों में कमलदल लिए 
हुए और एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्मस्वरूप सनतकुमार 
को थामे हुए हैं। स्कन्द माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म रूप 
छह सिर वाली देवी का है। 

दुर्गा मां का छठा स्वरूप है कात्यायनी। यह दुर्गा देवताओं 
और ऋषियों के कार्यो को सिद्ध करने लिए महर्षि कात्यायन 
के आश्रम में प्रकट हुईं | उनकी पुत्री होने के कारण ही इनका 


स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्वेतवर्णा तथा श्वेत वस्त्रधारी 
है। यह एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लिए हुए हैं। 
गायन और संगीत से प्रसन्न होने वाली 'महागौरी' सफेद 
वृषभ यानी बैल पर सवार हैं| 

नवीं शक्ति “सिद्धिदात्री! सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, 
जिनकी उपासना से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 
कमल के आसन पर विराजमान देवी हाथों में कमल, शंख, 
गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती 
का भी स्वरूप हैं, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और 
मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती हैं। 


राम की पैड़ी पर फिर बनेगा विश्व रिकॉर्ड! 


अयोध्या। राम की पैड़ी पर फिर बनेगा विश्व रिकॉर्ड! 24 
लाख दीयों से जगमगाएगी अयोध्या अयोध्या में दीपोत्सव 
कार्यक्रम की सारी तैयारी हो चुकी हैं। यहां निकलने वाली 
पारंपरिक शोभायात्रा की तैयारी तेजी से हो रही है। दीपोत्सव 


के दिन साकेत महाविद्यालय से शोभायात्रा नगर भ्रमण करते ह 


हुए नया घाट चौराहे तक जाएगी। इस बार यहां 44 झाकियां 


निकाली जाएंगी। भगवान राम के जन्मकाल से लेकर क्लि 


राज्याभिषेक तक की यात्रा इन झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित 
की जाएंगी. । 

दीपोत्सव में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रामायण 
कालीन शिक्षा पर आधारित सामाजिक संदेश देने वाली झांकी 
होगी। नगर भ्रमण करने वाली झांकियों से संबंधित कलाकार 
44 रथ पर सवार होंगे, 
जो अपनी कला के जरिए 
रामायण कालीन दृश्यों 
को जीवंत करेंगे । 


~ 


इतजार 


विरहता की टीस से 
उभर जाता है प्रेम ज्वार भाटे सा 
चाहत ,चकोर सी 
आकर्षण दे जाती चंद्रमा कोद्य 
आँगन में चांदनी की छाया 
जब बादलों की ओट से 
कराती पल-पल इंतजार 


अयोध्या से ॥4 ट्रकों की झांकियां निकलेगी. जिसमें जलाकर 


८ चांद को देख सुहागिनों ने 
मांगी पति की दीर्घायु 


कामना की। पूजन कक्ष की 
पर और आंगन में 
को पीसकर उसमें 


दीवार 
चावल 


करवा रखा। 


पुत्रेष्ठि यज्ञ एवं सबको सुरक्षा, भयमुक्त समाज, गुरुकुल शि 
क्षा एवं बच्चों का अधिकार, बेसिक शिक्षा, राम सीता 
विवाह एवं बेटियों के विवाह हेतु सरकार द्वारा की जा रही 


॥ व्यवस्था, अहिल्या उद्वार एवं मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी 
४] सम्मान, नारी स्वालम्बन, 


090 एवं 4076 की सुविधा, 
पंचवटी / वन एवं पर्यावरण, रामेश्वरम सेतु एवं उप्र में पुलों का 
निर्माण, पुष्पक विमान एवं विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी, बेहतर वायु 
कनेक्टिविटी, केवट प्रसंग एवं समाज कल्याण, राम दरबार एवं 


श बेहतर कानून व्यवस्था, शबरी-राम मिलाप एवं महिला कल्याण, 
६ लंका 
8 की झांकियां होगी । 


दहन एवं अपराधियों एवं भूमाफियाओं के विरूद्व अभियान 


झांकियों से जुड़ा आयोजन 8 नवंबर को होगा. बता दें कि 


| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा 
६4 दीपोत्सव है 


जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए 
तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। करीब 2 लाख दीप 
कर राम की पैड़ी पर फिर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 


रिश्ते बोझ बन 
जाये तो तोड़ दो 


सुकून नहीं वो जहाँ वो जगह छोड़ दो 
जब रिश्ते बोझ बन जाये तो तोड़ दो 
कुछ दिन लगेगा सब मुश्किल मगर 
जब रिश्ते बोझ बन जाये तो तोड़ दो 
तिल तिल मरने से अच्छा है दूर रहें 
स्वाभिमान बेच कर कैसे जिंदा रहें 


इसके बाद 
£5 | चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय 
$ आदि के चित्र बनाए और 
€ गौरी-गणेश बनाकर उनकी 
स्थापना की गई। 
| थ सुहाग के प्रतीक वस्तुओं के 
चित्र भी बनाए। उसके बाद 
गोरखपुर । पति की लंबी आयु के लिए करवा महिलाओं ने धातु व मिट्टी का करवा दीया, सींक 
चौथ का पर्व बुधवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ चावल के आटे का बना फरा आदि से 
मनाया गया। महिलाओं ने दिनभर निर्जल व्रत र विधि-विधान से पूजन कर करवा चौथ की कथा 
ख शाम को शिव परिवार की पूजा की और चांद सुनी। रात्रि आठ बजकर 40 मिनट पर जैसे ही 
का दीदार कर अर्घ्य दिया। पति की लंबी उम्र चंद्रोदय हुआ व्रती महिलाओं ने चलनी से चंद्र 
की कामना की। घरों के साथ ही कई सार्वजनिक दर्शन किए और उन्हें अर्घ्य दिया। सुहागिनों ने 
स्थलों पर भी सामूहिक पूजा की गई। अपने पति के साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का 
व्रत के लिए महिलाओं ने पहले से ही तैयारी कर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। अंत में पति के 
ली थी। भोर में सरगई खाकर अखंड सौभाग्य की हाथों पानी पीकर व्रत का पारण किया। 


लगता है चंद्रमा के रुख पर 

डाल रखा हो बादलों ने पर्दा | 
सोचती हूँ 
अगर तुम आ जाओ 
तो लिपट जाऊ बेल की तरह 
और दिखा सकूँ 
प्रेम के मील पत्थर बने 
ताजमहल को | 


विरहता में 
समझ सको प्रेम का मतलब तो 
इंतजार के मायनों में 
तुम्हें चंद्रमा की चांदनी 
और भी उजली नजर आने लगेगी 
जब पास होंगे तुम मेरे। 

संजय वर्मा "दृष्टि ” 


झूठे रिश्तों की सारी दीवारें तोड़ दो 
जब रिश्ते बोझ बन जाये तो तोड़ दो 
झूठी प्यार मुहब्बत झूठी हर अदा 
झूठ ओढे हो रिश्ते तो कैसी सदा 
स्वभिमान हेतु सब कुछ छोड़ दो 
जब रिश्ते बोझ बन जाये तो तोड़ दो 
मर्यादा और रिश्तों मे गर सम्मान नही 
एक दूजे के लिए गर स्वाभिमान नही 
ऐसे खोखले रिश्तों मे रहना छोड़ दो 
जब रिश्ते बोझ बन जाये तो तोड़ दो 
अपनापन का जब कोई स्थान नहीं 
अपनत्व का भी कोई पहचान नहीं i 
ऐसे दोगले लोगो को स्वयं छोड़ दों के Fe 
जब रिश्ते बोझ बन जाये तो तोड़ दो |, 
प्रमेशदीप मानिकपुरी 
आमाचानी धमतरी छ.ग. 


| नीलकण्ठ देवाधिदेव 


का प्रतीक 
दशहरे के दिन नीलकंड पक्षी के 


दर्शन करना बहुत सुख-समृद्धि 
दायक माना जाता है. नीलकंठ देवा. 
धिदेव महादेव का रूप है. पौराणिक 
कथाओं के अनुसार भगवान राम जब 
दशानन रावण का वध करने जा रहे 
थे, तब उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन 
हुए थे और इसके बाद वे लंका पर 
विजय पाकर ही लौटे थे. इसलिए 
नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शत्रु 
पर जीत भी दिलाता है. भगवान 
राम द्वारा रावण वध के बाद से ही 
विजयादशमी या दशहरा पर्व मनाया 
जाता है और जिस दिन भगवान राम 
अयोध्या पहुंचे थे, उसे दीपों के पर्व 
दिवाली के रूप में मनाया जाता है. 
आज 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व 
मनाया जा रहा है. इसे आयुध पूजा 
भी कहते हैं और अस्त्र-शस्त्रों की 
पूजा करते हैं 
दशहरा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष 
की दशमी तिथि को मनाते हैं. इस 
दिन नीलकंठ के दर्शन करने और 
कुछ उपाय करने से आर्थिक संकट, 
कर्ज, बीमारी और दांपत्य जीवन की 
परेशानियों से निजात मिलती है. 
नीलकंठ पक्षी सारी मनोकामनाएं पूरी 
करने वाला है. मान्यता है कि नील. 
कंठ पक्षी के दर्शन करने से व्यक्ति 
का भाग्य चमक जाता है, उसे हर 
काम में सफलता मिलने लगती है. सु 
ख-समृद्धि मिलता है. 
जीवन में अपार धन-दौलत पाने के 
लिए दशहरा के दिन एक खास 
उपाय करें. इसके लिए जैसे ही 
नीलकंठ पक्षी के दर्शन हों, तुरंत एक 
मंत्र का जान करें. ऐसा करना अपार 
धन-समृद्धि दिलाता है. ऐसे जातक 
को जीवन में कभी भी धन-दौलत 
की कमी नहीं होती है. ये मंत्र है - 
'कृत्वा नीराजनं राजा बालवृद्धयं यता 
बलम्‌। शोभनम खंजनं 
पश्येज्जलगोगोष्ठसंनिघौ | | 
नीलग्रीव शुभग्रीव सर्वकामफलप्रद | 
पृथ्वियामवतीर्णोसि खच्चरीट 
नमोस्तुते | | 
साथ ही भगवान राम और महादेव से 
हर काम में सफलता देने और 
धन-धान्य देने की प्रार्थना करें. 


जगमगाता दीया 
ऊँची अट्टालिकाए 
रंग बिरंगी छटा 
रौशनी की बिखेरती 
करती त्यौहार को। 
अमीर 
निहारते लोग 
ऊँची अट्टालिकाओं को 
देखकर बुनते है सपने 
रंग बिरंगी छटा 
बिखेरने के | 
दूसरी तरफ मकान में 
जगमगाता दीया 
मानों दिखावे की दुनियाँ में 
हार सा गया हो 
मगर टिमटिमाने का 
होंसला नहीं खोया। 
पास यूँ भी पलट जाता 
रौशनी चले जाने से 
ऊँची अट्टालिकाएं 
पर लगा हो जैसे 
ग्रहण | 
निहारने वाले लोग अब 
उस मकान को निहार रहे 
जिसमे जल रहा 
दीपक 
ये बता रहा था पतंगे को 
त्योहारों में भले ही पैसा 
दिखावे में अपनी भूमिका 
निभाता हो। 
परन्तु गरीबी में 
मन में संतोष का उजाला 
अँधेरे के ग्रहण को 
दूरकर 
झोली खुशियों की 
भर जाता। 
मुझे ये तो खुशी है कि दीपक 
कम से कम तुम तो 
मेहमान बनकर 
मेरे घर आए 
त्यौहार की शुभकामना देने। 
संजय वर्मा "दष्टि” 


घूँघट की बगावत 


05 नवम्बर 2023 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन 


नई दिल्ली । प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वष पूर्ण होने के 
अवसर पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपे. 
न्द्र यादव, जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दों के प्रति 
जागरूतथा सस्टेनेबिलिटी के प्रति दृढ प्रतिज्ञ रहे हैं 
पर्यावरण तथा वनों के मद्देनजर विकास तथा संरक्षण 
दोनों क्षेत्रों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता अपनी सेवाएं 
हैं। ने अपने सम्बोधन में कहा कि टागर शक्ति का 
प्रतीक है बायोड़वर्सिटी जंगल जगल और जलवायु सुर 
क्षा के संरक्षण में महत्वपूर्णभूमिका निभाता है। पूरे देश 


! अर्पित हिक 


में प्रोजेक्ट टाइगर के पूर्ण होने के दौरान 53 टाइगर |* 
रिजर्व्स न केवल बाघों बल्कि इन इलाकों में उत्पन्न Fe 2३ > च 


होने वाली नदियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के 
चिन्हित 53 टाइगर रिजर्व्स में करीब 55 नदियां बहती 
हैं। इसलिए टाइगर को बचाकर हम न सिर्फ टेरिटरी 
की नदी बल्कि ट्रिव्यूटिव की भी रक्षा करते हैं। 

भारत में जंन भागीदारी के माध्यम से जिस तरीके से 
टाइगर के संरक्षण का कार्य किया गया है। वह अपने 
आप में सराहनीय है। एक समय पर विलुप्त होने की 
कगार पर खड़े टाइगर्स की संख्या आज 3600 से अधि 
पक हो गई है। इस उपलब्धि के लिए विशेष रूप् से 
नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी के सदसय बधाई 
के पात्र हैं । 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार 
में संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी समुदाय की 
भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। इस 
जन भागीदारी से हम अपने वन्य जीवन को बचाने और 


समृद्ध करने में प्रयत्नशील हो रहे हैं। उन्होने उन सभी 
जनजातिय समूहों की भागीदारी की सराहने करते हुए 
कहा कि इन लोगों ने मनुष्य और पशु के सामंजस्य सह 
अस्तित्व (पीसफुल को-एक्जिस्टेंस) की प्रेरणादायी 
मिसाल प्रस्तुत किया है। चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 
झारखंड का बैगा समाज हो असम अरुणाचल में रहने 
वाले मिशिंग समुदाय हो, कर्नाटक तिमलनाडु के सलेगा 
समाज के बन्धु हों आंध्र प्रदेश तेलंगाना, कर्नाटक और 
ओडिशा में रहने वाले चेंचू समाज के व जनजाति 
समाज के बन्धु हों सभी ने बाघा के संरक्षण में 


जज 


जज 


अपना योगदान दिया है। 
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
इनके योगदान के बिना आज हम देश के टाइगर्स को 
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खो देते। 

उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता 
प्रकृति के सभी तत्वों का सम्मान करती है क्योंकि भारत 
के लोग विशेष रूप से हमारे आदिवासी समुदाय 
पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग हैं जिन्होंने हमेशा माना 
कि हमारा प्रकृति के साथ एकत्व है। प्रकृति के 
इसी एकत्व का भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 
शुरू की गई मिशन लाइफ में झलकती 
है। यह एक ऐसा अभिमान है जहां हर इंसान सीधे तौर 
पर प्रकृति को बचाने से जोड़ता है। 

मिशन लाइफ में इस बात पर लि दिया गया है कि 
हम सब मिलकर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पर्यावरण 
को बचाएंगे। तभी इस प्रकृति की रक्षा कर पायेंगे । 


मिशन लाइफ न केवल पर्यावरण और जिन्दगी को बचाने 
केन्द्रित है इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से भी है। 
ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिस्ट्रेस ने मिशन लाइफ 
तरीफ की। दुनिया भर में अधिकांश देश और 
दुनिया में चलने वाली जलवायु और पर्यावरण वार्ताओं में 
मिशन लाइफ को और सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस को 
सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को एक महत्वपूर्ण स्थान 
मिलने लगा है। 

उन्होंने बताया कि टाइगर कन्जर्वेशन के पचास वर्ष 
पूरे होने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गिकेट एलाइन्स 
भारत की एक अहम पहल है और 9 अप्रैल 2023 को 
कर्नाटक व मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्व होने 
पर इस एलाइन्स की शुरूआत की गई। 

उन्होंने कहा कि भारत जहां जलवायु कार्यवाही के 
लिए प्रतिबद्ध है वहीं विकास को सुनिश्चित करने के 
लिए हमारी समान प्रतिबद्धता भी है। 

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास से समझौता 
किये बगैर वनस्पति और जीवों के संरक्षण और विकास 
पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए संरक्षण एवं नीतियों 
और स्थानीय लोगों द्वारा किए गये समन्वित प्रयास के 
कारण ही आज हम देश के टाइगर रिजर्व्स टाइगर और 
वन्य जीवों के पोषण व सुरक्षा करते हैं। 

नीतियों व सामूहिक प्रयासों का सुपरिणाम है कि 
भारतीय आर्थिक विकास व मानव विकास के लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के साथ-साथपर्यावरण संबंध वार्ताओं को भी 
आगे बढ़ा रहा है। 


पिछले 6 दिनों में 4400 से भी ज्यादा नामांकन पत्र हुए दाखिल 


) लाल 


छत्तीसगढ़ | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 
कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों को देश से वापस भेजने का जिक्र 
करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की 


क 


जयपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गत 
शनिवार को बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गये। 
पिछले 6 दिनों में 4400 से भी ज्यादा नामांकन दा 
| खल किए गए हैं। गतदिनो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा 


नामांकन पत्र भरा। इससे पहले श्री राठौर के 
नामांकन रैली को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और 
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने संबोधित 
किया। कांग्रेस के भी कई चेहरों ने नामांकन पत्र भरे 


राजे ने झालरा सीट से अपना नामांकन दाखिल 
किया। मौके पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी 
उपस्थित रहे। नामांकन के पश्चात मीडिया को संबो. 


दिन में तासुर से परसादी लाल मीणा बांदीकुई से 
गजराज खटाना सीकर से राशन पारीक उदयपुर से 
गौरव वल्लभ श्री माधवपुर से दीपेंद्र सिंह प्रमुख हैं 


धित करते हुए श्रीमती राज्य ने कहा कि राज्य में 
जनता परिवर्तन चाहती है। इसके अतिरिक्त भाजपा 
की ओर से नाम निर्देशन पत्र भरने वालों में 
चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवीर दौसा से शंकर 
शर्मा रायगंज मंडी से मदन दिलावर पिंडवाड़ा 
| से समाराम प्रमुख हैं । मंडार से भाजपा प्रत्याशी 
| जितेंद्र गोंडवाल ने परचा दाखिल किया। इस मौके 
पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और सांसद सुखवीर 
सिंह जौनपुरिया सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद 
रहे। चौमूख से भाजपा प्रत्याशी रामलाल ने पर्चा भरा 
वहीं जयपुर की जोधवाड़ा सीट से राज्यवर्धन राठौर ने 


सट्टेबाजी ऐप 
बघेल को 


“चौंकाने वाले खुलासे” हुए हैं कि महादेव स 
के प्रवर्तकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश 
अब तक लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है 


हालिया छापेमारी उनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित 
नहीं कर सकती । खरगे ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ 
के साथ-साथ भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी विध. 
गनसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने भाजपा पर दोमुंहा होने 
का आरोप लगाया। खरगे ने भारतीय जनता पार्टी 
(भाजपा) को “गरीब, दलित और आदिवासी विरोधी” 


और “यह जांच का विषय है।” खरगे ने कहा कि 
कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उन्हें वापस भेजा और 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आजादी सुनिश्चित 
की। 
उन्होंने कहा, “जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को 
मजबूत किया। बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने गरीबों 


बताया। खरगे नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के 
कटंगी शहर और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल 


को मजबूत करने के लिए कानून बनाया। हम मोदी, 
शाह और उनके चेलों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस 


डिंडोरी के शाहपुरा शहर में आमसभाओं को संबोधित 
कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 47 नवंबर को मतदान है 
खरगे ने कहा, “ मैं कल (शुक्रवार) को छत्तीसगढ़ में 
था। मोदी साहब (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) और शाह 
साहब (केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह) की फौज भी वहां 
थी। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), सीबीआई (केंद्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो) एवं आयकर विभाग के छापों के जरिए वे 
हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहते थे ताकि 
वे हतोत्साहित होकर घर बैठ जाएं |" 

उन्होंने कहा, “वे सोच रहे हैं कि इन छापों से 


दिन-ब-दिन मजबूत होती जा रही है।” मोदी को 
“झूठो का सरदार” करार देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे 
ने कहा कि वह काम करने के बजाय कांग्रेस और गांधी 
परिवार को गालियां दे रहे हैं।उन्होंने पूर्व प्रध. 
गनमंत्रियों-- जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, 
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की उपलब्धियों का जिक्र 
करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने बहुत 
काम किया था। उन्होंने कहा कि देश के 440 करोड़ 


जयपुर की हवा महल सीट से आर आर तिवारी 
और विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल ने भी 
कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरे। 

कांग्रेस के अलावा शनिवार को बहुजन समाज पार्टी 
लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 
प्रत्याशियों और बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों में 
भी नामांकन पत्र भरे हैं कल रविवार होने के कारण 
नामांकन का कार्य नहीं होगा। सोमवार को नामांकन 
पत्र भरने का अंतिम दिन है 7 नवंबर को इसकी 
जांच की जाएगी और उम्मीदवार 9 नवंबर तक नाम 
वापस ले सकते हैं। 


अडाणी जैसे उद्योगपतियों के लिए काम करती है 
कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश ने 225 महीने में 
250 घोटाले देखे हैं। बालाघाट के कटंगी के बारे में 
उन्होंने कहा कि यह पहले भंडारा-गोंदिया का हिस्सा 
था, जहां से संविधान बनाने वाले डॉ. आंबेडकर ने 4954 
में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, इस 
स्थान पर एक प्रसिद्ध मंदिर है और इसे एक पवित्र भूमि 
माना जाता है। 

बाद में, डिंडोरी जिले में एक रैली को संबोधित करते 
हुए, कांग्रेस नेता ने भाजपा को गरीब, दलित और 
आदिवासी विरोधी बताया और कहा कि इसकी 
कार्यशैली "मुंह में राम, बगल में छुरी” जैसी है। खरगे 
ने कहा, “मोदी एक आदिवासी महिला को भारत का 
राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी पद 
देने का क्या फायदा जब आप उस व्यक्ति को सम्मान 
और गरिमा नहीं दे सकते ।'” उन्होंने आरोप लगाया कि 
प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन 
लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं 
क्योंकि वह आदिवासी हैं। उन्होंने कहा, “यही अपमान 


लोगों के हाथों में फोन हैं और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री 
राजीव गांधी की दूरदर्शिता के कारण संभव हुआ है। 


कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं 
होगा|” उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 
कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत हासिल करने जा रही है 
कांग्रेस भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर विभिन्न 
छापों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकार को 
निशाना बनाने एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर (आईटी) को 
हथियार बनाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने ताजा 
आरोप शुक्रवार को लगाया जब ईडी ने दावा किया कि 
फोरेंसिक विश्लेषण और कैश कूरियर के बयान से 


उन्होंने राजीव गांधी की भारत में मोबाइल फोन और 
कंप्यूटर पेश करने के लिए प्रशंसा की। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्कूल 
और कॉलेज का निर्माण किया और डॉक्टर तैयार किये 
जिन्होंने कोविड-49 महामारी के दौरान लोगों की मदद 
की। खरगे ने कहा कि पिछली सरकार के महात्मा गांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने 
महामारी के दौरान लोगों को जीविका चलाने में मदद 
की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों और गरीबों 
के लिए काम करती है, जबकि मोदी सरकार (गौतम) 


पूर्व दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द का भी किया गया 
था| 
मोदी ने उन्हें नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह 
के लिए आमंत्रित नहीं किया।” खरगे ने कहा 
मोदी यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश में 
कुछ उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ। 

उन्होंने कहा, “भाजपा बिना कुछ किए हर चीज का 
श्रेय लेने की कोशिश करती है।” उन्होंने कहा कि 
नेहरू और डॉ. आंबेडकर ने आजादी के तुरंत बाद 
भारत की महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, 
जब कई अन्य देशों में महिलाओं को ऐसा कोई मता. 
धिकार नहीं था। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार ने 


सब 


कि हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 


£ खरगे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के 48 साल के 
शासन में कोई विकास या लोगों का कल्याण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान 
ने इतने सालों तक बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक 
आ रहे हैं, तो वह बुजुर्ग महिलाओं को गले लगा रहे हैं और बच्चों को गोद में उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “ये 
> लोग फर्जी हैं, इनके कृत्यों से धोखा न खाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद केजी से 42वीं 
कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त होगी और आपकी अन्य सभी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। 


देश के सभी संसाधन जैसे बंदरगाह, हवाई अड्डे और 
अन्य प्रतिष्ठान अडाणी सहित कुछ व्यवसायियों के हाथों 
में दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के शासन में गरीब 
और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर होते 
जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पांच फीसदी आबादी के 
पास देश की 60 फीसदी संपत्ति है और यह मोदी 
के युग में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी 
है जो भारत की आजादी के बाद से गरीबों, दलितों 
और आदिवासियों के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम 
कर रही है। खरगे ने कहा, “वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा 
गांधी ही थीं जिन्होंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया 
था| 

कांग्रेस ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति और 
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी बनाईं।” उन्होंने कहा 
कि मध्य प्रदेश चुनाव में, राज्य में अनुसूचित जनजातियों 
(एसटी) के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस ने 
48 एसटी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, क्योंकि वे 
इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 
आदिवासी सशक्तिकरण के लिए भी काम करती है 
खरगे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला 
बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के 48 साल 
के शासन में कोई विकास या लोगों का कल्याण नहीं 


चौहान ने इतने सालों तक बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों 
के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब चुनाव 
नजदीक आ रहे हैं, तो वह बुजुर्ग महिलाओं को गले 
लगा रहे हैं और बच्चों को गोद में उठा रहे हैं। उन्होंने 
कहा, “ये लोग फर्जी हैं, इनके कृत्यों से धोखा न खाएं 
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद केजी से 
42वीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त होगी और आपकी अन्य 
सभी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। 
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करवा चौथ पर्व का हमारे देश में विशेष महत्व है तथा चन्द्रोदय के बाद चन्द्रमा को अर्ध्य देकर अपने नीलगिरी पर्वत पर गए तो द्रोपदी बहुत चिंतित | 
क्योंकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के सुहाग की दीर्घायु की कामना कर प्रण करती हैं कि वे हुई। उसने विचार किया कि यहां हर समय 
लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर जीवन पर्यन्त अपने पति के प्रति तन, मन, वचन एवं कोई न कोई संकट आता ही रहता है, इसलिए 
पति कं हाथ से जल पीकर व्रत खोलती हैं। भारतीय कर्म से समर्पित रहेंगी। पूजा-पाठ के बाद सुहागिनें अर्जुन की अनुपस्थिति में इन संकटों से बचने 
समाज में वैसे तो महिलाएं विभिन्न अवसरों पर अनेक अपनी सास के चरण स्पर्श कर उनसे सौभाग्यवती होने के लिए क्या उपाय किया जाए? तब द्रोपदी ने 
व्रत रखती हैं लेकिन पति को परमेश्वर मानने वाली का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया और श्रीकृष्ण 
नारी के लिए इन सभी व्रतों में सबसे अहम स्थान र करवा चौथ पर्व के संबंध में वैसे तो कई कथाएं प्रचलित को अपने मन की व्यथा बताई । द्रोपदी की बात 
खता है 'करवा चौथ' व्रत, जो इस वर्ष 4 नवम्बर को हैं लेकिन सभी कथाओं का सार पति की दीर्घायु और सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि पार्वती हि 
मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य, सु सौभाग्यवृद्धि से ही जुड़ा है। विभिन्न पौराणिक कथाओं देवी ने भी एक बार भगवान शिव से बिल 
ख-समृद्धि, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य के साथ-साथ जीवन के अनुसार 'करवा चौथ' व्रत का उद्‌गम उस समय कुल यही प्रश्‍न किया था और तब भगवान शिव की 
के हर क्षेत्र में उसकी सफलता की कामना से सुहागिन हुआ था, जब देवों व दानवों के बीच भयंकर युद्ध चल ने उन्हें कहा था कि करवा चौथ का व्रत आ 
महिलाओं द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा रहा था और युद्ध में देवता परास्त होते नजर आ रहे गृहस्थी में आने वाली तमाम छोटी-बड़ी 

जाने वाला यह व्रत अन्य सभी व्रतों से कठिन माना थे। तब देवताओं ने ब्रह्माजी से इसका कोई उपाय बाधाओं को दूर करता है। द्रोपदी ने श्रीकृष्ण से करवा तरह ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने करवा चौथ 
जाता है, जो सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत एवं त्यौहार करने की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी चौथ के व्रत के संबंध में विस्तार से बताने का आग्रह का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया और इसके 
है। महिलाएं अन्न-जल ग्रहण किए बिना अपार श्रद्धा के कि अगर सभी देवों की पत्नियां सच्चे एवं पवित्र हृदय किया तो श्रीकृष्ण ने द्रोपदी को इस व्रत के महत्व को प्रभाव से उसका पति ठीक हो गया। 

साथ यह व्रत रखती हैं तथा रात्रि को चन्द्रमा के दर्शन से अपने पति की जीत के लिए प्रार्थना एवं उपवास करें दर्शाती कथा सुनानी आरंभ की। यह कथा सुनाने के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने द्रोपदी से 
करके अर्ध्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। यही वजह तो देवता दैत्यों को परास्त करने में अवश्य सफल होंगे। भगवान श्रीकृष्ण ने बताया कि इन्द्रप्रस्थ नगरी में वेद कहा कि यदि तुम भी इसी प्रकार विधिपूर्वक सच्चे मन 
है कि अखण्ड सुहाग का प्रतीक यह व्रत अन्य सभी ब्रह्मा जी की सलाह पर समस्त देव पत्नियों ने कार्तिक नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण के सात पुत्र व एक पुत्री से करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे समस्त संकट 
व्रतों के मुकाबले काफी कठिन माना जाता है। मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया और थी। विवाह के बाद जब पुत्री पहली करवा चौथ पर अपने आप दूर हो जाएंगे। तब द्रोपदी ने करवा चौथ 
कहा जाता है कि इस व्रत के समान सौभाग्यदायक रात्रि के समय चन्द्रोदय से पहले ही देवता दैत्यों मायके आई तो उसने मायके में ही करवा चौथ का व्रत का व्रत रखा और उसके व्रत के प्रभाव से महाभारत 
अन्य कोई व्रत नहीं है और सुहागिनें यह व्रत 2-76 से युद्ध जीत गए। तब चन्द्रोदय के पश्चात्‌ दिनभर की रखा लेकिन चन्द्रोदय से पूर्व ही उसे भूख सताने लगी के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। अतः करवा चौथ के 
वर्ष तक हर साल निरन्तर करती हैं, उसके बाद वे चाहें भूखी-प्यासी देव पत्नियों ने अपना-अपना व्रत तो अपनी लाड़ली बहन की यह वेदना भाईयों से देखी व्रत के उद्गम को इस प्रसंग से भी जोड़कर देखा 
तो इसका उद्यापन कर सकती हैं अन्यथा आजीवन खोला। ऐसी मान्यता है कि तभी से इसी दिन करवा न गई। उन्होंने बहन से व्रत खोलने का आग्रह किया जाता है और कहा जाता है कि इसी के बाद सुहागिनें 
भी यह व्रत कर सकती हैं। आजकल तो कुछ पुरूष भी चौथ का व्रत किए जाने की परम्परा शुरू हुई | पर वह इसके लिए तैयार न हुई। तब भाईयों ने 'करवा चौथ' व्रत रखने लगी। इस पर्व से संबंधित और 
पूरे दिन का उपवास रखकर पत्नी के इस कठिन तप में करवा चौथ के व्रत के संबंध में अनेक प्रचलित कथाओं मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सत्यवान और सावित्री 
उनके सहभागी बनते हैं। दिनभर उपवास करने के बाद में से एक महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है की ओट में प्रकाश करके बहन को कहा कि देखो की कहानी तथा करवा नामक एक धोबिन की कहानी 
शाम को सुहागिनें करवा की कथा सुनती व कहती हैं कि एक बार धनुर्धारी अर्जुन तप करने के उद्देश्य से चन्द्रमा निकल आया है। बहन भोली थी, इसलिए भाईयों भी बहुत प्रसिद्ध हैं। 


में महिलाएं अवसरों की बात पर विश्वास करके उसने उस प्रकाश को ही इस पर्व की शुरूआत एक बहुत अच्छे विचार पर 

८५०2 SUE BEES RUSSIA CIE: 74:75 ५ क " प्रमा मानकर उसे ही अर्ध्य देकर ग्रत खोल लिया आधारित थी मगर समय के साथ इस पर्व का मूल 
हैं लेकिन जब अगले दिन वह ससुराल पहुंची तो पति को विचार और परिदृश्य बदल रहा है। पौराणिक कथाओं के 

अनेक व्रत रखती हैं लेकिन पति को परमेश्वर मानने बहुत बीमार पाया। दिन ब दिन पति की बीमारी बढ़ती अनुसार इस व्रत का फल तभी है, जब यह व्रत करने 


व्रतों में गई और सारी जमा पूंजी पति की बीमारी में ही लग वाली महिला भूलवश भी झूठ, कपट, निंदा, अभिमान न 

CUCINA UCI: 3s 92|| गई तो उसने मंदिर में जाकर गणेश जी की स्तुति करे। इस व्रत से जहां पति के प्रति पत्नी की निष्ठा एवं 

है करनी शुरू की। उसकी प्रार्थना पर प्रसन्‍न होकर गणेश समर्पण भाव परिलक्षित होता है, वहीं यह पर्व दाम्पत्य 

रखता है करवा चौथ' व्रत, जो इस वर्ष १¶ नवम्बर को ने उसके समक्ष प्रकट होकर कहा कि तुमने करवा चौथ जीवन में आपसी विश्वास और भरोसे को मजबूत करने 

का व्रत पूरे विधि विधान से नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे तथा संबंधों में मधुरता घोलने का त्यौहार है। सही 

मनाया जा रहा है | पति की यह दशा हुई है। यदि तुम यह व्रत पूरे विधि मायने में करवा चौथ दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे के 
विधान एवं निष्ठा के साथ करो तो तुम्हारा पति पूरी प्रति समर्पण का अनूठा पर्व है। 
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हंस के दर्द सह लेता है 
रोती है आंखे;जँहा मे दर्दे बयान के लिए 
हंस के दर्द सह लेता है,इत्मीनान के लिए 
दर्द छिपाने की कला बहुत खास होता है 
सबके दिलों में खास दर्द महसूस होता है 
दर्द छिपाना भी तो एक बेहतरीन आर्ट है 
खुशी और गम तो जीवन का ही पार्ट है 
दर्द सहने की क्षमता सबमे नहीं होता है 
सबके दिलों में खास दर्द महसूस होता है 


जीवन में रंजो गम का सदा मेला होता है FS न ज: 
दर्द में सदैव जीव तन्हा व अकेला होता है अर्ध्य देरे प्रेम कं 


अपनों जलती ज्जा हर हे ड 
अपना ही दर्द सबसे बड़ा महसूस होता है चाँद को कुछ यूँ निहारा करूँ 


सबके दिलों में खास दर्द महसूस होता है देखकर ल 
आन और जनन भ गा जज हे महिलाओं ने चांद को खकर तोड़ा करवाचौथ का व्रत शक 
जिसमे होता कोई पास तो कोई फेल है र तल लत रे तुम्हारे लिए 
जिसे चाहे उसी से दूरी क्यूंकर होता है 5 है 
सबके दिलों में खास दर्द महसूस होता है 
कोमल हृदय पर भावना कितने कठोर है ,_ <« 
क्या प्यार का इसमें नहीं कोई भी ठौर है 
नम्रता मे भी कटुता का अहसास होता ह : 
सबके दिलों में खास दर्द महसूस होते है 


प्रेम पथ पर साथ हो 
पिया ताउम्र तुम्हारा 


| तुम्हारे कुछ यूँ गुजारा करूँ 
ed हर जन्म हो साथ हमारा 
है चाँद से रात दिन यही दुआ करूँ 


| आमाचानी 
धमतरी छ.ग. 


पहले आदत बनी,अब हुई लत का शिकार 


एक मोबाइल कंपनी ने शुरुआत में सुविधाओं का पर ना खाएं किन्तु खबर एक दूसरे को पहुंचाना परम कर रहे है।दुनिया मे विकास होना भी जरूरी है।लोग 
अंबार लगा दिया बाद में लोग इसकी आदत में ढल कर्तव्य समझते है।पड़ोसी और रिश्तेदार अनजाने हो चाँद पर बसने की सोच रहे और हम चलनी से चाँद 
गए [फिर धीरे प्लान पर बढोत्तरी कर दी।अब लोग जाते ।मगर क्या कहे भाई इन्हें तो बस दूर के ढोल को निहार रहे [हर सदस्य के पास मोबाइल और घरों 
बाग सोच में पड़ गए जिए की मरे ऐसा लगता कि सुहावने लगते फेसबुक और वाट्सअप की दुनियां में में चार्जर ऐसे लटकते है।मानों पेड़ों पर चमगादड़ 
फिर से मिस कॉल मारने के दिन आगये|कहते है कि मालवी कहावत भी कुछ यूं है-” साँप घर साँप लटक रही होद्यमोबाइल की फिक्र यदि घर मे कही 
रुखडे के भी दिन पलटते है लेकिन यहाँ तो पूरा रु पावणा, बस जीब(जुबान) की लपालपी" भूल से रख दिया तो उसकी खोज की चिंता।ये तो 
खड़ा ही पलट गया।बड़े लोग आशीर्वाद के साथ यानि फेसबुक ,वाट्सअप आभासी दुनिया की सैर हर घरों में रोज ही तमाशा बना होता है।यानि “बगल 
कहते है'जुग जुग जियो' सही कहते थे।ये बात अब करवाते।यदि भूल से फेसबुक, वाट्सअप वाले मित्र मे छोरो ने गाँव मे ढिढोरों'।आप और हम क्या कर 
जा के समझ में आई |इधर प्याज और सब्जियों के सामने खडे या पास बैठे हो तो पहचान करने में सकते [इसके चलन में साथ तो चलना ही होगा।अब 
दाम आसमान पर पत्नि फोन लगाकर नही बोलती ये परिचय देना ही होता है क्योंकि इनके दोस्तो की सं चौबीस घंटे मे से इसकी रियाज में पंद्रह घंटे 
ली आना वो ले आना।मान लीजिए यदि हरा धनिया ख्या हजारो में पहुँच जाती। लोगबाग दे ही रहे है।और दूसरे लोगों को इनके 
लाने का फोन पर कहती तो उधर लंबी बात होने से याददाश्त की बात करें तो आजकल असली घी रिकार्ड तोड़ने की लगी है।नींद इनकी आँखों से ~> 

मोबाइल डाटा टे बोलने लगता ऐसे में ही तो हरा काफी महंगा और शुद्द नही मिलता। जनरल नॉलेज गायब और नीद से बनने वाले सपने हो गए गुम |स. चौथ व 
र “न करवा चौथ : पति दिवस 


धनिया दस रुपए की कीमत का बढ़कर डबल होने भी आउट ऑफ कोर्स बेरोजगार रोजगार की तलाश पनों में आने वाली प्रेयसी ना आने से मजनू का 
की कगार पर जा पहुंचता पत्नियां लंबी बात करती में परेशान [सब अब क्या करे [ये वर्तमान में सब पर दिमाग भिन्ना भोट हो रिया है।भिया।लो अब सुबह मेरे साजन, मैं सुहागन, करवा चौथ व्रत रखी हूँ 
ही है। हावी है।और इन्होंने अन्य मनोरंजन के साधनों को होने को है।एक संदेश आपके मोबाइल ,फेसबुक पर माँगूँगी तेरे लिए लंबी उमर,भूखी,प्यासी बैठी हूँ।। 

वर्तमान फेसबुक, वाट्सअप ने टॉकीज, टीवी, पीछे छोड़ दिया है।जिसके जितने ज्यादा मित्र वो आ धमका और अग्रिम त्योहारों के कार्यक्रमो की सोलह सिंगार करके, सिंदूर तेरे नाम के भरके | 
वीडियो गेम्स, रेडियो आदि को काफी पीछे छोड़ उतना ही सीनियर।कई तो इस कला में इतने माहिर अग्रिम शुभ कामनाएं देने को उतावला आ खड़ा हुआ तैयार हूँ सज-धज के, प्यार है जन्मोंजनम के || 
दिया [कहने का मतलब है की दिन और रात इसमे हो गए कि रचनाएं चुराकर अपने कवि होने की पुष्टि हमारे सुखद जीवन की कामना लिए [कितनी फिक्र सही-सलामत तुम रहो, इसलिए कष्ट सहती हूँ 
ही लगे रहते है।यदि घर पर मेहमान आते और वो तक कर लेते |बेचारा ओरिजनल कवि अन्य लोगो को रहती ये तो मानना पड़ेगा|और तो और संदेश में मेरे साजन, मैं सुहागन, करवा चौथ व्रत रखी हूँ।। 
आपसे कुछ कह रहे|मगर लोगो का ध्यान बस चोरी घटना का दुखड़ा फेसबुक ,वाट्सअप पर बाटता मिठाइयों, सुबह की चाय के फोटो भी संलग्न। खाने तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे भगवान हो। 


62| 620| 


फेसबुक, वाट्सअप पर जवाब देने में और उनकी रहता है।मगर ,कुछ नही होता।और कई तो फिल्‍म के के लिये हाथ बढ़ाया तो पीछे खड़ी श्रीमती ने आखिर तुम ही तपस्या के फल हो, प्रभु के वरदान हो || 


समझाइश में ही बीत जाता |मेहमान भी रूखेपन से स्टार के फोटो लगाते ताकि लोग समझे कि फिल्म टोक ही दिया।क्या ज्यादा ही भूख लगी है।साथ शिव-पार्वती, गणेश की, पूजा-अर्चना करती हूँ। 

व्यवहार में जल्द उठने की सोचते है।घर के काम तो स्टार में अपनी पहचान है।मगर वो निकलता कुछ ही ये सलाह देने लगी कि कांदा को भाव कदी कम मेरे साजन, मैं सुहागन, करवा चौथ व्रत रखी हूँ।। 

पिछड़ ही रहे।फेसबुक,वाट्सअप का चस्का ऐसा और ही है।इनकी पहचान के लिए आधार कार्ड जो होवेगों ने मोबाइल का कॉल करने छुप गया चाँद बादलों में, अब कैसे दीदार करूँ। 
की यदि रोजाना सुबह शाम आपने राम -राम या भूमिका निभाना चाहिये वो भी रास्ता भूल जाता है। को बढियो भाव को संताप पाछो जीवन साथी पास खड़े, कुछ पल इंतजार करूँ || 
गुड़ मोर्निंग नही की तो नाराजगी|इसका भ्रम पहले के जमाने मे हाथों में जप की माला होती कदी हटेगो।मके घणी फिकर लागी fe जब उदय हुआ माँगी आशीष, सौभाग्यवती रहूँ। 
हर एक को ऐसा महसूस होता कि -मैं ही ज्यादा और लोग अपने आराध्य का स्मरण करते थे[किंतु री है। Ss" मेरे साजन, मैं सुहागन, करवा चौथ व्रत रखी हूँ।। 
होशियार हूँ।अत्याधिक ज्ञान हो जाने का भ्रम चाहे वो आजकल माला की जगह मोबाइल आगया ]गांवों में वृ संजय वर्मा*दृष्टि" अशोक कुमार यादव 


फेक खबर हो [उसका प्रचार भले ही खाना समय क्षों की संख्या से ज्यादा होने के लक्ष्य टॉवर प्राप्त मनावर जिला धार मप्र ' HF ॥ मुंगेली, छत्तीसगढ़ 


प्रत्येक रविवार को 
समाचार पत्र 


भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयन्ती व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि मनाई गई 


ज्ड्न्च्रिः 
घुष्य शलिथि {राष्ट्रीय 


ए का बगावत 05 नवम्बर 2023 


|| आ 
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (3। अक्टूबर) को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि 

की i gl ह दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व र 97208: 20 गे तौर करते हुए कहा कि इसने ही पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की 35 वीं पुण्यतिथि पर आईजीआईएमएस परिसर में प्रतिमा स्थल पर आयोजित 

हमारे देश की नियति को आकार दिया. सरदार पटेल को देश में 'लौह पुरुष' के तौर पर जाना जाता है। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना और जनसम्पर्क 
विभाग के कलाकारों ने भजन और देशभक्ति गीतों का गायन किया। 


> 
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'लौह पुरुष' सरदार वल्लभ भाई पटेल की 446वीं जयंती पर मंगल को राजकीय जयंती समारोह का आयोजन 
पटेल चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर किया गया. वहां राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार 
पटेल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री 
£ | तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा कई गणमान्य मौजूद थे | 


० शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप 
शुक्ल ने ऐतिहासिक रिज में भारत 
की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा « & 
गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी ” 
प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्ध 
†जलि अर्पित की। इस अवसर पर 


सीएम योगी गो ने पटेल को दी श्रद्धांजलि, उन्होंने कहा कि दिवंगत इंदिरा 
i न गांधी द्वारा देशहित में लिए गए 


एकता, अखण्डता एव सुरक्षा :::: ७0 | 
की योगी ने दिलायी शपथ आयरन मैन व लेडी को 


लखनऊ: | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर यहां जीपीओ स्थित 


पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये । मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 
देश और राज्य की एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई। इससे पहले मु कांग्रेसियों याद किया 
ख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग से रन फॉर यूनिटी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना 

EY 


किया। 
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरा देश उनका अल्मोड़ा। भारत की पहली 
पूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभभाई पटेल महिला प्रधानमंत्री स्व इंदिरा 
का योगदान किस श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति याद करता है। उन्होंने अंग्रेज सरकार की उन कुत्सित चालों को गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह 
समय से समझा। उस समय रियासतों को दी गई स्वायत्तता को सूझबूझ के साथ राष्ट्रीय एकता के बंधन के साथ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 
जोड़ते हुए 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतें भारत गणराज्य छ जयंती के अवसर पर कांग्रेस 
को आंखें दिखा रहीं थी। वह जिस भाषा में समझ सकते थे उस भाषा में समझाने का भी कार्य किया गया। आज कायालय में विचार गोष्ठी का 
उसका परिणाम है कि जूनागढ़ हो या हैदराबाद या भारत की वे सभी रियासतें भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन किया गया । इस दौरान 
सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रही हैं, यह देने सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का ही है। दोनों महान विभूतियों को याद | भूपेंद्र सिंह भोज और संचालन 
सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अपने नायकों के बारे में जानें। कुछ कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गीता मेहरा ने किया। इस दौरान 
लोगों ने सम्मान को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था। वह समझते थे कि देश में सम्मान का अधिकार गई [कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी ने इंदिरा गांधी नगर अध्यक्ष तारा चंद्र जोशी, जिला उपाध्यक्ष मनोज 
केवल एक परिवार को है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिन्होंने ऐसे सभी नायकों, महानायकों को च सरदार पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा सनवाल, महिला जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट, सेवादल जिलाध्य 
जनता के समक्ष प्रस्तुत करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। आज कि स्व. इंदिरा गांधी ने 965 व 497। की लड़ाई में क्ष दिनेश नेगी, आनंद सिंह बगडवाल, लक्ष्मण ऐठानी 
आप देख रहे होंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में केवड़िया के पास पाकिस्तान को पराजित करने का साहसिक कार्य किया पूर्व दर्जा मंत्री पूरन रौतेला, जिला महामंत्री दिनेश पिल 
स्थापित है। वह तीर्थ स्थल बन चुका है। दुनिया का हर व्यक्ति केवड़िया जाकर पटेल को स्मरण करता है। देश 


के उनके को करता है। कई भी 2 नायकों को विस्मृत करके आगे नहीं बढ़ और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की ख्वाल, गीता मेहरा, हर्ष कनवाल, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम 
EE लिए उनके योगदान ड याद करता है। Bs भी राष्ट्र नायकों को विस्मृत करके आगे नहीं बढ़ नीतियों को बल देने का कार्य किया। जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र बिष्ट, ललित सतवाल, प्रदेश मंत्री महिला कांग्रेस रजनी 
सकता। इसी सब बातों को ध्यान में रखकर प्र ks सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके संदेश दिया है। इस सिह भोज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गांधी टम्टा, नगर अध्यक्ष महिला दीपा साह, अंबी राम आर्या 
मौके पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कपिलदेव अग्रवाल, आशीष सिंह, ने अपने बहादुरी का परिचय देकर बांग्लादेश देश को महेश आर्या, मंजू कांडपाल, तारा तिवारी, सरस्वती 
विधायक नीरज बोरा समेत अन्य जनप्रतिनिधि, भाजपा के नेता व अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान से आजाद कराया और देश में गरीबी हटाओ रोडिया आदि मौजूद रहे। 


बांसुरी वादन में होता है चुंबकीय आकर्षण प्र 


कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
बंसी की ध्वनि सुनकर की तान पर गौएँ व्‌ अन्य पशु -पक्षी मंत्र हावी जरो जर हे जिनकी और प्याले 


गोपियाँ अर्थ ,काम और मोक्ष मुग्ध हो जाते ।वही अचल वृक्षों को भी खाच करच एफ जागरू? पक की 
सबंधी तर्को को छोड़कर रोमांच आ जाता था । कृष्ण ने कश्यप गोत्र निशसा डोली है| 

uf इतनी मोहित हो जाती थी कि सांदीपनि आचार्य से अवंतिपुर (उज्जैन )में अलः आप सभी सुधी विज्ञजनों 
रोकने पर भी नहीं रूकती थी शिक्षा प्राप्त करते समय चौसठ कलाओं कडक हुती पषेक्षा की जाती हे कि आप 
क्योकि बाँसुरी की तान (संयमी शिरोमणि ) का केवल चौसठ दिन छज्चो फ मम से इस अंक में 
माध्यम बनकर श्रीकृष्ण के -रात में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट | 
प्रति उनका अनन्य अनुराग , उन्ही चौसठ कलाओं में से वाद्य कला के की दल समय पर कराते रहें 6 


ea in Fee], 4 थि लिए नीतियों का निर्धारण किया 


£) सरदार पटेल के प्रयासों से ही 
| अखंड भारत के निर्माण का 
| | सपना पूरा हुआ। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष 


मन को प्रफुल्लित करने वाली खबर "मधुर तान फिल्मों के संगीत से दूर 
बांसुरी वादन से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जा रही है ।मधुर तान गीतों 
ने संगीत को दी नई ऊंचाई ” अखबार में को मधुरता प्रदान करती एवं 
पढ़ने को आई द्य प्रसिद्द संतूर वादक पंडित कर्णप्रिय संगीत को बढ़ावा भी 
शिव प्रसाद शर्मा के साथ सिलसिला,चांदनी, देती है की तान में चुम्बकीय 
डर और लम्हैँ जैसी फिल्मों में मधुर संगीत आकर्षण होता हैद्य उदाहरण 
दिया था द्य शिव- हरि की लोक प्रिय जोड़ी के तौर पर कृष्ण अपनी|' 
ने भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर बांसुरी से ब्रजसुंदरियों के मन 


लोकप्रिय बनाया द्य पद्म विभूषण से सम्मा. को हर लेते थे ।भगवान का परम प्रेम उनको उन तक अन्तर्गत गुरु ज्ञान के द्वारा बांसुरी वादन दुट्यों की पुनरावृत्ति से बचा ज 

बासुरी र ee सुरी रु पुनरावृ बचा ज॑ 
नित बांसुरी वादन कला का चुंबकीय बंशीवादन भगवान के प्रेम खीच लाता था ।सखा ग्वाल का ज्ञान लिया था | वादन को ज्यादा विवाद की स्थिति में न्यायात 
आकर्षण संगीत में आजतक बॉस के है द्य को ,उनसे मिलन की लालसा को अत्यंत बाल के साथ गोवर्धन की तराई ,यमुना ई तट से ज्यादा फिल्मों में उपयोग किया जाना क निर्णय अंतिम व मान्य 
देखा जाए तो वर्तमान में बाँसुरी की मधुर बढ़ाने वाला था [प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है पर गौओ को चराते समय कृष्ण की बाँसुरी चाहिए। संजय वर्मा “दृष्टि ” 
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